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ब>ग 


प्र के ७ कट ध् ७ 2 की कद छः ््स्लॉ + 


>> >>०न-. 


्रन्नत्य 
>> तीलाम्बुजश्यामलकोमलाडू सीतासमारोपितवामभागम ॥. 
अदा पद श्यामलकामलाइ: प्रभागम्‌ " 


पाणों: महासायकचारुचापं नमामि रा रामें, रघुवंशनाथम्‌॥॥ 
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लोकविश्रुत ' भाईजी' श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार भगवान्‌के लीलाधामसे 
उनके 'विशेष कार्य' सम्पादन हेतु इस धरापर आये थे। उनका बाह्य जीवन 
भ्रगवत्पेरणासे सामान्य रहा परन्तु उनकी आध्यात्मिक स्थिति सर्वोच्च शिखर 
पर थी। श्रीराधाबाबा लिखते हैं कि- 'जो भाईजीकोौ प्रेमको अवस्था प्राप्त 
है वह ब्रह्म-प्राप्तिक बादकी अवस्थाका प्रेम है। ऐसी अवस्थामें इनका शरीर 
जो ठीक-ठीक व्यवहारका काम करता है इसे देखकर यही बात समझमें 
अनुमानसे आती है कि खास श्रीकृष्णकी इच्छा है। जगत्‌का कोई मंगल 
कराना है। जिससे वे उनके अन्तः:करण द्वारा स्वयं इस प्रकारकी आश्चर्यमयी 
घटना करा रहे हैं।' 


श्रीभाईजी अपने प्रवचनोंमें कभी-कभी ऐसे वाक्य बोले हैं जिससे 
इन बातोंका समर्थन मिलता है और उनके पदोंसे तो स्पष्ट समझा जा सकता 
है। एक जगह श्रीभाईजीने कहा है- 'प्रेमीकी ये मांग नहीं होती है कि 
हमें सुखी करो। स्वसुखकी कल्पनाका लेश भी उसमें नहीं होता है। 
इसीलिए वह उनका होता है। उसका अपना शरीर भी फिर ये नहीं रहता 
है। इस शरीरके सारे अंग-प्रत्यंगोंमें वे स्वयं आकर बस जाते हैं। ये कल्पना 
नहीं यथार्थ सत्य है।' 
इन्द्रिय-मन-मति-सभी हो गये श्यामरूप बनकर अति धन्य। 
रहा न प्राणि-पदार्थ दूसरा, श्याम एक रह गये अनन्य॥ 
(पद-रलाकर/११२१) 
पूर्ण प्रकाशित ज्योति बना यह मूर्तिमान तेरा शुचि धाम। 
तुझमें ही तेरी लीलाका बना विलक्षण रूप ललाम॥ 
(पद-रत्नाकर/११४५ ) 
श्रीभाईजी की रचनाएं एवं वाणी भगवदीय वाणी है जो लोक-मंगल के 
लिए प्रकट हुई हैं। 
प्रेरक तुम प्रेरणा तुम्हारी रस रति भाव तुम्हारे रूप ? और 
“लिखता-लिखवाता वही, करता करवाता वही' तथा, 
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२० प्रेमके अंकुर 


-----_-नी-लवत_ै__ 
सुन्दर है। जो उपमा मामूली लौकिक लोगोंके लिये दे दी गई वह उपगा 
तो यहाँ काम आती नहीं। तब कहा कि ये तो ऐसी सुंदरता है जिसपर 
करोड़ों-करोड़ों कामदेवोंको निछावर कर देते हैं | कामदेवके समान नहीं 
करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके एक-एक अंग पर निछावर कर दिये जाय॑ 
तब भी वह चीज नहीं आती । 

'अंग-अंग प्रति छबि बहु कामा '- यहाँ कहा कि एक-एक अंग 
पर हजारों-हजारों, लाखों-लाखों कामदेवोंकी छवि भी तुलना नहीं होती। 
इस प्रकारका भगवान्‌का वह मरकत, मृदुल, श्याम कलेवर है। फिर 
कहते हैं (ये ध्यान का विषय है) कि उनके ये जो मृदुल चरण हैं-- चरण 
कमल-- ये नवीन रक्तकमल सरीखे हैं, नये नये खिले हुए, मुरझाये हुए 
नहीं, बासी नहीं, अभी-अभी के खिले हुए लाल-कमलके समान बड़े 
मृदु-मृदु भगवान्‌के चरण हैं और उन चरणोंमें जो नख है उनसे ज्योति 
निकल रही है | वह ज्योति कैसी है कि उसकी चन्द्रमाकी ज्योतिसे तुलना 
नहीं होती क्योंकि चन्द्रमाकी जो ज्योति होती है वह सूर्यके सामने टिकती 
नहीं। परंतु सूर्यकी ज्योति भी नहीं कह सकते उसको क्‍योंकि सूर्यकी 
ज्योतिमें बड़ी गर्मी है, प्रचण्ड ताप है । कहीं ऐसी ज्योति कोई मिले जिसमें 

सूर्यका-सा तो प्रकाश हो, पर चन्द्रमाकी शीतलता भरी हो और चन्द्रमाकी 
भी जो शीतल ज्योति है उसको हरने वाली प्रकाशमयी द्युति ये कहाँकी 
कक किये कक नखोंकी है। अरुण-अरुण लाल-लाल 
सुन्दर वह है प्रा 
ब्ुतिको हरने वाले हैं। 2७) 0४ 
और क्या देखा उन्होंने, भुशुण्डिजी सब देखके बता रहे हैं-- 
ला अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर रबकारी ॥ 
) | अरे कलश इत्यादिकी ये जो रेखा बनी हुई है भगवान्‌के 
| - ये बड़ी मनोहर मालुम होती है। भगवानके चरणोंमें नूपुर 
; है। नूपुर कैसे हैं- मधुर-रवकारी- बड़ी मीठी मीठी 8 
:हैं। भगवानूके कमरमें जो करधनी कल: ठी झन्कार करने वाले 
ः स करधनीमें क्या है-- वह सुन्दर 


है ७ कक नम नल काग शरीरमें ममत्व २१ 
मणियोंकी बनायी हुई है और उसमें बीच-बीचरमें घुंघरिया क! हुई हैं 
जिनसे बड़ी सुन्दर ध्वनि आ रही है-- 'कल मुखर सुहाई। भगवान्‌ऊ 
उदरमें तीन रेखा है, बड़ी सुन्दर मांभिल्टअतिशाल कप 
है, नाना प्रकारके आभूषण भगवान बालकोचित पहने हुए हैं और गन 
सुन्दर दुपट्टा भी लपेट दिया है- ' कक नख करज मनोहर" 
भगवानके ये जो करतल हैं-- ये लाल नख हैं बड़े सुन्दर और ये जो हाथक 
नख हैं ये बड़े मनोहर हैं। बड़ी विशाल बाह है, बड़ी सुन्दर और 
भगवानके जो कन्धे हैं-- ये बाल केहरि कन्ध है, छोटेसे सिंह- केसरीके 
कन्धेके समान बड़े सुन्दर भगवान्‌के कन्ध हैं । शंखके समान भगवान्‌का 
गला है, बड़ी सुन्दर भगवान्‌की ठोढ़ी है और मुखकी तो जो छवि है, वह 
तो सीमा पार कर गयी । भगवान पूरा बोल नहीं सकते, अस्फुट बोलते हैं, 
मानों शब्द पूरे उच्चारण नहीं होते हैं, तोतली भगवान्‌की वाणी है-- 
कलबल-कलबल बोलते हैं। रोटीको लोती कहते हैं। मैया लोती ! तो 
भगवान लोती मांगते हैं रोटीके बदले- बड़ा मीठा लगता है । जब बोलते 
हैं तो उनके जो अधर हैं ना- ये लाल-लाल बड़े मनोहर मालुम होते हैं । 
फिर, दीखते हैं उनमें दो-दो दाँत- दंतुलिया-बड़ी सुन्दर। भगवान्‌के 
मनोहर ललित कपोल हैं। सुन्दर नासिका है और जो हँसी है उसका तो 
कुछ कहना ही नहीं 'सकल सुखद ससि कर सम हासा '-- भगवान्‌की 
जो हँसी है ये मानों चन्द्रमाकी किरणें छिटक रही हैं । ससि कर-कर मानें 
किरण । चन्द्रमाकी किरणोंके समान ये सबको सुख देने वाली भगवान्‌की 
हँसी है । नीले-नीले कमलके समान भगवान्‌के लोचन हैं-- आँखें- इनकी 
ओर अगर कोई देख ले तो ये भवसागरसे मुक्त ही कर दें और भाल पर 
गोरोचनका तिलक दिये हुए हैं । बड़ी टेढ़ी भगवान्‌की भौहें हैं और समान 
दोनों कान हैं। घुँघराले सुन्दर-सुन्दर, काले-काले भगवान्‌के बाल हैं। 
भगवान पीली, बड़ी महीन बारीक झंगुली पहने हुए हैं और मैं तो अपनी 
कक बात कहता हूँ-- काकभुशुण्डिजी कहते हैं-- जब वे मेरी तरफ 

लक कर दीड़ते हैं, जब मेरी ओर यूँ देखते हैं तब तो बस मैं निहाल 
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हो जाता हँ-- 'किलकने चित्बनि धावति मोही '- ये अदा मुझे इतनी 
अच्छी लगती है कि बस मैं चाहता हूँ कि किलकते ही रहें-- इस प्रकारसे 

ज्ह रूप राशि हैं। भगवान क्‍या खेल करते हैं- 
एक दिन खेल रहे थे चारों भेया तो तीनों भेया आगे निकल गये 
और आगर जो इनका था वह था मणियोंका | नीचे मुंह कर लिया देखा 
त्ञो स्वयं आदर दोखे तो नाच पड़े-- अरे लक्ष्मण ! अरे लक्ष्मण-- ये दूसरा 
राम आ गया ऋन्दर तो मैं इनके इतने पास आ गया, मेरे मनमें आया कि 
जे अग्चान! अगवान्‌ ? ये कैसे भगवान्‌ हैं ? इस प्रकार नाचते हैं अपने 
पतिडिम्बको देखकर। अब मेरे मनमें ये आया और ये मुझसे खेलने लगें, 
को मुझे हाथ लगाने लगें, कभी मेरो पाँख खींचने लगें, कभी मेरे पेटमें 
हाथ लगाने लगें, ऐसो-ऐसी बातें करते कि मुझे कुछ कहते लजा आती। 
एक ज्कवि ने तो ऐसा लिखा है मुझे ठोक याद नहीं। वे कहते हैं कि एक 
हैन तो अगवान्‌ रोटो लेके उसके साथ खाने लगे अपने मुँहमेंसे कौर 
उसको देने लगे- ये भावना है, भाव है तो लाज किस बात को आयी-- 
लाज इस बात को आयी कि भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तमने मेरे साथ खेलमें 
अ्यांदा जहों रखो-- ये कहते मुझे लाज आती है और महाराज जब वे 
जोस्से क्लिलकते तो मैं और जोरसे किलकानेके लिए उड़ता तो मुझको 
सकड़नेके लिए पोछे दौड़ते। और, जब देखते कि ये तो नहीं हाथ आवेगा 
जोहाथ में पुआ लेके और कहते ले ले ! ले ले! ले कौआ ले ! तब मैं ठहर 
ज्ञात्ता- 'किलकत मोहि धरन जब धावहिं। चल भागि तब पूष 
देखाबाँहि', जब मैं उनके किलकने पर भागता तो मेरे पीछे दौड़ते और 
जब मैं उड़ ज्ञाता आरन्द लेनेके लिये कि देखें अब क्या करते हैं ? जब 
. क, जहां तक मैं चलता पैरोंसे तब तक पोछे दौड़ते और जब मेँ पँख 
५ :."2- वाहक तो “25८ फिर साथ नहीं 
.अः्यंा-ाढं+रंबलत के दे चलता जी तब तक तो साथ दौड़ना होता और कहीं उड़ 
हि ता ता ताज मम लीक ओसदिज 
हि. : उड़े मत, ले! तब मैं रुक जाता। रुक करके जब 
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मैं पास आ जाता तो बड़े जोरसे हँसते मानों आनन्द मिल गया-- '( आवत 
निकट हँसहि प्रभु' जब मैं पास आ जाता तो वे जोरसे हँसते और जब मैं 
देखता कि अब जरा मौज लेनी है फिर जरा-सा मैं उड़ता इतनेमें रोने 
लगते-- रे तू कहाँ गया? आरे तू कहाँ गया ? वृ कहाँ गया ? 
आवत निकट हँसहि प्रभु भाजत रुदन कराहिं। 
और, जब मैं पास जाता तो मैं चाहता जरा पैर पकड़ लूँ तो फिर- 
फिरके देखते और भाग जाते। कहीं आ तो नहीं रहा। इस प्रकार्से लीला करते। 
अब यहाँ बात क्या है इनको हो गया सन्देह | बीचमें एक वैज्ञानिक 
बात कह दूँ कि वैज्ञानिक आइंस्टीनने काल-सापेक्षका एक नया मत 
निकाला कि ये जो काल है, सापेक्ष है-- ये सब जगह एक-सा नहीं है | 
यहाँ की दो घड़ी और ब्रह्मा की दो घड़ी एकसी नहीं होती | ययाति नामक 
राजाकी लड़की थी रेवती। लड़की बड़ी हो गयी तो कहा भई इसका 
विवाह करें फिर कोई वर नहीं मिला तो राजा लड़कीौको लेकरके गये 
ब्रह्मलेकमें। उस समय वहाँ सामगान हो रहा था ब्रह्माजी गान सुननेमें 
दत्तचित्त हैं तो बीचमें बोले कैसे ? तब राजा खड़े होकर इन्तजार करने 
लगे। गान समाप्त हुआ, दो घड़ी बीती तो इतनेमें इन्होंने पूछा ब्रह्माजीसे कि 
महाराज ! ये मेरी लड़की रेवती है, ये बड़ी हो गई, इसको किससे ब्याहें ? 
ब्रह्माजीने कहा कि तुम जिस जगत्‌को छोड़करके आये थे बह समाप्त हो 
गया, सतयुग सारा बीत गया, और त्रेतायुग सारा बीत गया । द्वापरका अन्त 
आ गया- तीन युग प्राय: बीत गये। वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अवतार 
लिया है उनके बड़े भाई दाऊजी हैं तो तुम उनको जाकर रेवती ब्याह दो । 
इसीसे रेवती लम्बी आयु तक जीवित रही। ये कथा आती है। यहाँ कह 
रहा था मैं ये कि वहाँ का जो काल था ब्रह्मलोकका वहाँ राजाको भी यही प्रतीत 
हुआ कि दो ही घड़ी बीती है और वहाँ के कालमें यहाँ के तीन युग बीत गये। 
82380 एक कथा में है कि एक ब्राह्मण था उसको माया दिखाई भगवान्‌ने- 
वह गंगामें सन्ध्योपासन कर रहा था, प्राणायाम कर रहा था इतनेमें गायब 
हो गया और वहाँ जाके उस पार निकला, स्त्री बन गया, उसको कोई ले 
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शये। उसका ब्याह हो गया. बाल बच्चे हो गये, सत्तर साल बीत गये तो 
सब मर गये, पति मर गश तो उसको लेकर यह जलाने आयी, चिता 
जह्शयों और सती होने लगी तो शंगामें जाके नहाने लगी तो फिर बहो बस 
नाक पकड़े -पकड़े ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे हैं-- सत्तर साल बीत 
णये जाणायाम में इतरो देर में हो। ये जो सापेक्ष है काल में-- इसको हमारे 
यहाँ मान्यता होने एर भो कोई नहों मानता था तो अब ये बड़े वैज्ञानिक 
आइस्टोन हुए हैं। उन्होंने गणितके द्वारा यह करके दिखा दिया है कि काल 
सापेक्ष है तो अब लोग मानने लगे हैं। काल सापेक्ष की एक कथा आती 
है बड़ी सुन्दर इनको हो गया मोह, मोह हो गया तो इन्होंने सोचा कि अब 
ये भगवान्‌ हैं कि नहों। अब भगवानने अपनी भगवत्ता दिखाई। अभो तक 
तो वे कौबे के साथ-साथ रहते थे बच्चे बने। अब भगवान्‌ने क्या किया कि 
माया फेरी- 'रघुपति प्रेरित ब्यापी माया - माया आ गयी। माया आने 


से क्‍या हुआ अब कि-- 
भ्रम ते चकित राम मोहि देखा। बिहसे सो सुनु चरित बिसेषा॥ 
(राज्च०मा०/३०/७८-४ ) 


जब रामने देखा कि ये कागराज तो अब चक्करमें पड़े और इनके 
भनमें जो प्रेम था अब जरा-सा छिप गया कि ये राम भगवान्‌के साथ-साथ 
उड़ते थे। अब तो सन्देह हो गया तो भगवान्‌ मुझको चकित और भ्रमित 
देखकरके हँसे और हँसने से शुरू हो गये-- एक विशेष चरित्र करनेके 
जलिये। भगवान हसे-विहसे। 
 त्ेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ। जाना अनुज न मातु पिताहूँ॥ 


(रा०ण्च०मा०/उ०/७८-५ ) 
। उस समय उन्होनें जे खेल किया उसको न तो जाना तीनों भाइयोंने और 
न जाना पिला-माताओंने। खेल किया प्रभुने मेरे साथ। मैंने जाना कि क्या हुआ। 


जानु पानि धाये मोहि धरना। स्थामल गात अरुन कर चरना॥ 
(रा०्च०्मा०/उ०/७८-६ ) 


हः 5 घुटनों के बल दौड़ते हुए मुझे पकड़नेके लिये बढ़े। श्यामसुन्दर 


वापसी का जम काग शरीरमें ममत्व 
भगवान्‌का सुन्दर गात और वे नन्‍हें-नन्हें अरुण-चरण-कमल तो मैं भागा। 
तब में भागि चलेडँ उरगारी। राम गहन कहँ भुजा पसारी॥ 
(रा०ग्चण्मा०ग/3०/७८-७ ) 
किसीको नहीं मालुम कि क्या हो रहा है ? मैं 
देखता हूँ और वे देखते हैं । मैं जब उड़ा तो इन्होने सोचा कि अब तोये 
उड़ा। घुटनोंक बल तो चल नहीं सकते। उन्होनें मेरे पीछे अपना हाथ 
पसारा। मैं उड़ा और मेरे पीछे-पीछे हाथ चला। 
जिमि जिमि दूरि उड़ाई अकासा | तहँँ भुज हरि देखऊँ निज पासा॥ 


(रा०ण्च०्मा०/3०/७८-८ ) 
मैं आकाशमें जहाँ -जहाँ उड़करके गया दूर से 


मैं उड़ा लेकिन किसीक 


दूर, वहीं मैंने देखा 


कि भगवान्‌का जो भुज है मेरे समीप पीछे-पीछे आ रहा है। 
ब्रह्लोक लगि गयडँ में चितयडऊेँ पाछ उड़ात। 


जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहिं मोहि तात॥ 
(रा०च०्मा०/उ०/७९ क ) 


उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मलोक तक उड़करके गया और जब-जब 
मैंने देखा तो मेरे पीछे-पीछे दो अंगुलके फर्कसे भगवान राघवेन्द्रकी बाँह 
उड़ी हुई आ रही है। काकभुशुण्डिजी बोले-- मेरी गति कोई मामूली नहीं 
है संसारमें अनन्त ब्रह्माण्डमें सब कहीं मैं जा सकता हूँ। फिर मैंने देखा 
कि यहाँ भी काम नहीं हुआ। तब- 

सप्ताबन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि। 

गयडँ तहाँ प्रभु भुज निरखि ब्याकुल भय बहोरि॥ 

(रा०च०मा०/उ०/७९ ख) 

सातों वर्णोंको भेदकर जहाँ तक मैं जा सकता था, वहाँ तक मैं 
गया लेकिन मैंने देखा कि भगवान्‌की भुजा जो है वह मेरे पीछे-पीछे चली 
आ रही है। अब हताश हो गया, व्याकुल हो गया, घबरा गया तो 
घबराकरके मैंने आँखें मूँद ली। और, उड़ना बन्द किया।.. 

मूँदेउ नयन त्रसित जब भय । पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ। 


(रा०च०मा०/3०/७९-१) 


प्रेषके अंकुर 

भ्यके मारे “7 एम एक आर और आस मूँदकर फिर जा आँख मूँदकर फिर जरा 
तो वहीं दशरथजी महाराजके आँगनमें 
दिखाई भगवान्‌ने। ' एक हँसी में ये दिखाया 


९६ 

जहाँ मैंने आँख मूँदी के 
आँख खोली तो मैंने देखा कि मैं 
वहीँ पर हूँ-- ये 'एक' हँसी दिखा 


कि देखो मेरे भुजाका प्रसार! 
सब जगह गया पर अभीतक उनकी भुजा तो पीछे-पीछे गयी पर 


उनके मनमें अभी तक भी नहीं आयी थी सो इतने बड़े लोक हैं वे सब 
तो उनसे अलग ही रहे। अब दिखाना है कि लोक अलग नहीं, सारे लोक 


जो हैं इन्हीं के पेटमें हैं। अब दूसरी बात से विहेसे- 
मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । बिहँसत तुरत गयउ मुख माहीं ॥ 


(रा०च०मा०/3०/७९-२) 
राम मेरी ओर देखकरके मुस्कुराये। जब मुस्कुराये तो मैं चुप 
खड़ा रहा तो राम जोरसे हँस पड़े- विहँसे, मुसकाये पहले फिर विहँसे। 
हँसते ही क्या हुआ कि मानों कोई मुझे खींच रहा है और मैं खिंचा 
हुआ-सा भगवानके मुखसे उनके उदरमें गया, वहाँ मैंने हे गरुड़जी महाराज ! 
पक्षीराज भगवान्‌के अन्तर में- 


उदर माझ सुनु अंडज राया। देखेउँ बहु ब्रह्माण्ड निकाया ॥ 
(रा०्च०मा०/3०/७९-३) 


वहाँ मैंने, भगवान के अन्तर में ब्रह्माण्डके ब्रह्माण्ड देखे। 


अति विचित्र तहँ लोक अनेका। रचना अधिक एक तें एका॥ 
(रा०च०मा०/3०/७९-४) 


के हमे 8४ लोक मैंने देखे। सबमें अलग-अलग रचनाएँ। 
-सा कोई नहीं । अनेकों-अनेकों, अनेकों प्रकारकी विलक्षण-विलक्षण 
बातें मैंने देखी और क्या देखा मैंने-- न 
कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उडगन रवि रजनीसा। 
है: ४४२५४: जम काला। अगनित भूधर भूमि बिसाला। 
सर बिपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा। 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर। 


(राण्च०्मा०/3०/७९/५-८ ) 


की | 
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मैंने देखा- # 
जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाड़। 
सो सब अदभुत देखेउँ बरनि कवनि बिधि जाई॥ 

(रा०ग्च०्मा०/3०/८०्क ) 


बस, देखा आँखने और उसका वर्णन करना जीभकी सामर्थ्य 

नहीं। ऐसे-ऐसे अद्भुत देखे और मैं कितना घूमा-- 
एक एक ब्रह्माण्ड महुँ रह बरस सत एक। 

एहि बिधि देखत फिरँ में अंड कटाह अनेक॥ 


(राग्च०मा०/3०/८० ख) 


मैं एक-एक ब्रह्माण्ड में सौ-सौ बरस रहा। इस कालमें अनेकों 
ब्रह्माण्डोंको देखता फिरा। क्या देखा ?-- 
लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता। भिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता॥ 


नर गंधर्ब भूत बेताला। किंनर निसिचर पसु खग ब्याला॥ 
(रा०च०मा०/3०/८०/१-२) 
श्रीभुशुण्डीजी कहते हैं कि लोक-लोकमें अलग-अलग मैंने ब्रह्मा 
देखे, अलग-अलग विष्णु देखे, अलग-अलग शिव देखे, अलग-अलग 
मनु देखे, अलग-अलग बेताल देखे। मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, राक्षस, 
पशु-पक्षी, नाग- किन्नर ये सब देखे। देवता, मनुज नाना प्रकारके देखे, 
सब जीवोंको देखा। पृथ्वी, सरिता, सागर, सरि नाना प्रकारके अलग- 
अलग देखे। जो यहाँ देखा, वो वहाँ नहीं। नयी-नयी चीज देखी। नये 
ब्रह्मा, नये विष्णु, नये शंकर, नये पहाड़ देखे। 
भगवान्‌ लीला किया करते हैं । एक बार की बात है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्दर थे, उन्होंने कह दिया कि भई कोइ आने न पावे, एक सखी 
खड़ी 8 गयी बाहर। एक ब्रह्माजी आये। ब्रह्माजीने आकरके कहा कि 
“3 हंस ०५ सखी ने कहा-- अभी नहीं, ब्रह्माजीने कहा-- हम 
। उसने कहा-- हमें 
ना उहोने कहा हि । 0002, आज्ञा है कि आने मत 
। बोली-- क्या कहें ? 
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बोल- कहो कि ब्रह्माजी आये हैं। अबकी बार वह गयी अन्दर। अन्दर 
जाके बोली कि ब्रह्माजी खड़े हैं बाहर, आना चाहते हैं। भगवान्‌ पूछते हैं 
क्या कि कौन से ब्रह्मा हैं? सखीने बाहर आकर कहा कि वे पूछते हैं कि 
ये कौन से ब्रह्मा हैं ? ब्रह्माजी चकित हो गये कि ब्रह्मा भी दस-बीस होते 
हैं 7 उसने कहा- ब्रह्माजी कौन से ? ब्रह्मा बहुत हैं। उन्होंने कहा फिर कि 
हम ब्रह्मा हैं। उन्होंने कहा कि कोई निशान बताओ तो कहा-- चार मुँह 
वाले ब्रह्मा। बोली-ठीक है, अन्दर गई बोली- चार मुँह वाले ब्रह्मा हैं। 
वे बोले-- आया होगा कोई- ले आवो- बैठा रहेगा। तब ब्रह्माजी 
आकर बैठे | अब वहाँ पर श्रीकृष्णजीने आज्ञा दी- सरे ब्रह्मा आएँ। अब 
वहाँ ब्रह्मा की कतार लग गयी | असंख्य ब्रह्मा वहाँ आकर बैठ गये। कोई 
चार मुख, कोई आठ मुख, कोई बारह मुख, कोई सोलह मुख, कोई बत्तीस 
मुख, कोई सौ मुख, कोई हजार मुख, अनेक ब्रह्मा ही ब्रह्मा । सब अपना- 
अपना परिचय दें महाराज कि हम ब्रह्मा हैं, मैं उस लोक का ब्रह्मा, मैं उस 
लोक का ब्रह्मा, चार मुख वाले चकित हो गये । पता नहीं यहाँ तो हम यही 
समझते थे एक ब्रह्मा हैं- 
लोक-लोक प्रति भिन्न बिधाता। 
ई काकभुशुण्डिजी महाराज कहते हैं- मैंने हरेक लोककमें ब्रह्मा 
जन्‍म हरेक कि शिवजी दूसरे देखे, विष्णु और देखे और फिर 
टेखा, ने अपनेको लोकमें 
अवधपुरी है, दशरथजी 2202 अ 324424/52 2 
| हूँ और इसी प्रकारसे मैं वहाँ लीला है 4008: 
लेकिन ! करता हूँ। सब हैं, पर सब अलग- 
् एक बात है मैंने जो देखी-- वह क्या देखी कि भिन्न-शि 
सब देखा- ब्रह्मा दूसरे देखे जा 
दवा कर दूसरे देखे, आदमी दूसरे, नदी दूसरी और कौशल्या 
हल कम 5० 22 दशरथजी भी दूसरे देखे । सबकुछ अलग-अलग 
58) अर फिट ये तो फ्ड ये ही थे। दूसरे नहीं थे। राम मैंने वही 


है 


मिल “| *»*ञ 
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सोभा सोड़ कृपालु रघुवीर। 

फिरखँ, प्रेरित मोह समीर ॥ 
(रा०्च०मा०/3०/८१ख ) 

रामका लड़कपन--वही शोभा, 

उड़ना। इस प्रकार 


सोड़ सिसुपन सोड़ 
भुवन भुवन देखत 


इस प्रकार मैंने रामको एक देखा। र 
वही मेरे साथ उसी प्रकार 


मैं फिरता रहा। 
बीते मनहुँ कल्प सत एका॥ 
(रा०च०मा० /3०/८१-१ ) 


मुझको वहाँ घूमते | इतना फिरते- 


डड 

वही मेरे पर उनकी कृपा, व 
इस मोहकी वायुके द्वारा फेरा हुआ 
भ्रमत मोहि ब्रह्माण्ड अनेका | 


एक सौ एक कल्प बीत गये-- 
फिरते फिर हार गया। 
फिरत फिरत निज आश्रम आयजउँ। तहँ पुनि रहि कछु काल गवाँयउँ॥ 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायडँ। निर्भर प्रेम हरषि उठि धायऊँ॥ 
(रा०ण्च०मा०/3०/८१/२-३ ) 
फिर, अपने आश्रममें आकरके रहा। उसके बाद मैंने सुना कि 
अवधर्में प्रभु अवतीर्ण हो गये हैं तो मैं बड़े प्रेममें, हर्षमें निमग्र होकरके 
यहाँ दौड़ा आया। यहाँ जन्मोत्सव देखा जो पहले हो चुका और रामके 
उदरमें मैंने प्रभुकों रामको फिर देखा और यहाँ फिर रामको देखा। 


करखँ बिचार बहोरि बहोरी- इस प्रकार मैं विचार करने लगा कि मैं कहाँ 
देखे। मेरी जो मति है-- ये 


घूम रहा था, यहाँ आ गया। कितने ब्रह्मांड 
मोहके कीचड़में व्याप्त हो गयी । मेरी मति फँस गयी और ये सब मैंने देखा 


कितनी देर में-- 
उभय घरी महूँ मैं सब देखा। भयरँ भ्रमित मन मोह विसेषा ॥ 


(रा०्च०मा०/3०/८१/८) 


दो घड़ीमें सब देख लिया। बड़ा आश्चर्य मनमें हुआ। फिर कहने लगे- 
देखि कृपाल बिकल मोहि बिहँसे तब रघुबीर। 
बिहँसतहीं मुख बाहेर आयडउँ सुनु मतिधीर॥ 


(राग्च०मा०/3०/८२क) 


ही. कम मर गए ...../ह7ह7ुअ६३ ० प्रेमके अंकुर 
कआउकााज़्त  /"- - 
ये टेखकरके क़पालु फिर हँसे | हंसते ही उनका मुखड़ा खुला। 
तत्काल मैं बाहर आ गया। बस, बाहर आते हीं वही पृआ हाथमें और वही 


आँगन था। 
सोड़ लरिकाई मों सन करन लगे पुनि राम। 


कोटि भाँति समुझावउँ मनु न लहड़ बिश्राम ॥ 
(राण्च०्मा०/उ०/८ रख ) 
अपनेको करोड़ों भाँति से समझाने लगा पर मेरे चित्तकी व्याकुलता 
नहीं मिटी कि ओरे मैं क्‍या भ्रम में पड़ गया। अब काकभुशुण्डिजीकी 
व्याकुलता कैसे मिटी ? बता दें- 
धरनि परेउँ मुख आव न बाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता॥ 
(रा०्च०मा०/5०/८२/२) 
मैं व्याकुल हो गया, अपनी बुद्विसे कुछ भी नहीं सोच सका | मेरे 
शरीरकी दशा बड़ी बुरी हो गयी। मेरे मुँहसे बोली बन्द हो गयी। मैं गिर 
पड़ा व्याकुल होकर जमीन पर | और, मेरे मुँहसे निकला- त्राहि ! त्राहि- 
बचाओ-बचाओ | हे आर्त्त के त्राता! प्राणकर्त्ता !! मुझे बचाओ | बस-- 
प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
(रा०्च०मा०/उ०/८२/३) 
जब मैँ प्रेममें व्याकूल हो गया तब ये देखकरके भगवानने अपनी 
मायाकी प्रभुताकों रोक लिया, मायासे बचा लिया। और- 
कर सरोज प्रभु मम॒ सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥ 
(रा०्च०मा०/3०/८२-४) 
तब दीनबन्धुने मेरे सिरपर अपना कर-सरोज रख दिया और मेरा 
सारा दुःख हरा गया। बस, 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा। सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
(राग्च०मा०/3०/८२-५) 
| कृपासंदोह श्रीरामने, सेवकको सुख देने वाले श्रीरामने जब मेरे 
. सिर पर कर रखा तब मेरा दुःख जाता रहा, मेरा मोह मिट गया। अब, 


टख्खा ई। उपजा 
#_ &#- _> 


धगत बछलता प्रभ # ८ 
सजल नवन पुलकित कर जोरी | 
सति सप्रेम मम बाला देस्व्रि 
बचन सुखद गंभीर सुदु बाल 


द् 


म्ब्र०/5० -<६-<<5% 


भगत कल्पतरू प्रनत हित कृपासिंधु सुख धाम | 
सोड़ निज भगति मोहि प्रभु देहु दबा कारे राम ॥ 


परम भक्त मतिमान 

सीता-राम, उर्मिला-लक्ष्मण, माण्डवि-भरत मंगलाधार। 
शुचि, श्रुतिकीर्ति-शत्रुहन्‌, गौरी-हर, भुशुण्डि, हनुमान उदार ॥ 
आदि महाकवि बाल्मीकि मुनि, तुलसीदास भक्त सुखधाम। 
अष्ट अष्टदल-मध्य सुशोभित, केन्द्र राम-सीता अभिराम॥ 
मंगलमय इनका जो करता श्रद्धायुत नित पूजन-ध्यान। 
पाकर सीताराम-प्रेम वह बनता परम भक्त मतिमान॥ 

(पद-रलाकर/८३०) 


| तुम्हार मरमु में जाना । 


भगवान्‌ राम बनगमनके समय गंगाजीको पार करने के लिए जब 
केबटसे नाव मंगा रहे है तो वह बिल्कुल नजदीक नहीं लाता और कहता 
है कि प्रभु मैं आपके मर्मको जानता हूँ। भगवान्‌के मर्मको कौन जानते हैं ? 
भगवानके प्यारे, भगवान्‌के भक्त नहीं तो ब्रह्माजी कहते है- 'मर्म न जाने 


कोई।' ब्रह्माजी तो कहते हैं कि आपके मर्मको कोई नहीं जानता और ये." 


कहता है कि आपके मर्मको मैं जानता हूँ। बात क्या है ? भगवान्‌के मर्मको 
जानने वाले भगवद्‌ भक्त ही होते हैं। भक्तके सिवाय चाहे ब्रह्माजी ही क्यों 
न हो, कोई मर्म नहीं जान सकता। भगवान्‌ राघवेन्द्रसे केवट कह रहा है 
कि प्रभु आप यदि नौका पर बैठना चाहते हैं तो मैं आपके चरणारविन्द 
धोकर बादमें नौकामें बिठाऊँगा। भगवान्‌ने कहा- भैया! यहाँ जितने 
नावमें बैठने वाले आते हैं, उन सबके तू चरणारविन्द धोता है ? उसने 
कहा- प्रभु! नहीं। फिर भगवानने कहा कि हमसे ये विशेष कर क्‍यों ? 
उसने कहा- नाथ ! आज तक किसीके चरणकी रज लगकर पत्थरसे औरत 
| बन गई हो, ऐसा मैंने सुना नहीं है। पर आपके चरणकी रज लगने से 
.._याषाण भी स्त्री बन गयी। महाराज ! ये तो मेरी नौका है। ये स्त्री बन जाए 
कहीं तो मेरा तो सारा ही काम डूब जाएगा। इसीलिए आप चरणारविन्द 
धोनेके लिए आज्ञा दीजिए। मैं आपके चरणारविन्दोंको अच्छी प्रकार धो 
दूँगा। उसमें लगे रजको बिल्कुल साफ कर दूँगा। बादमें आप आरामसे 
विराज जाइए और पार जाइए। भगवानूने कहा- भैया! ये नयी बात हमसे 
क्यों करवाते हो ? तू कभी किसीके पाँव नहीं धोता तो हमारे क्यों धोता 
है ? हम नहीं धुलाएंगे। उसने कहा कि महाराज ! अगर नहीं धुलाओगे तो 
. मैं भी नावमें आपको नहीं बिठाऊँगा। भगवानूने कहा कि ओरे! क्या हमें 
.. पार नहीं जाने देगा ? उसने कहा कि महाराज! आपको पार जाना है या 


कप 
हि 0057 ४ 
82 हे 


तुम्हार मरमु मैं जाना 
मेरी नौकासे आपको काम है ? भगवानने कहा कि पार जाना है | तब उसने 
कहा कि मैं आपको पार जाने का रास्ता बताता हूँ । 


प्रभु! इस घाटसे थोड़ी दूर पर कमर जितना जल है। मैं आपकी 
अगाड़ी थाह दिखाता हुआ चलूँगा आप पीछे-पीछे आना, पार हो जाएऐंगे। 
परंतु यदि आप नावमें बिराजमान हो गए और आपके चरणारविन्दकी रज 
लग करके ये स्त्री बन जाए तो महाराज ! मेरे घरमें एक स्त्री है, उसको मैं 
क्या कहकर संतोष कराऊँगा। मेरे पास और कोई आधार है नहीं जिससे 
मैं बाल-बच्चोंका पालन कर सकूँ । नाथ ! बिना पाँव धोए मैं आपको नावमें 
नहीं बिठाऊँगा चाहे आप मुझे मारें। ऐसा सुनकर प्रभुने कहा- हमारे ही 
चरणरजके लगने से नौका स्त्री बन जाए और तेरे पास कमाने खाने का 
कोई आधार न रहे तो क्या हमारे ही चरण ऐसे बुरे हैं ? उसने कहा- प्रभु ! 
नहीं। मैं बुरे नहीं कहता। बात ये है कि-- 
रावरे दोषु न पायनको, पगधूरिको भूरि प्रभाउ महा है। 
पाहन तें बन-बाहनु काठको कोमल है, जलु खाड़ रहा है॥ 
पावन पाय पखारि के नाव चढ़ाइहाँ, आयसु होत कहा है। 
ह्‌ (कवितावली/अयो ०/७) 
2 केवट कह रहा है कि प्रभो! आपका दोष नही है और न ही 
बात प्रदा शा कर अल स्त्री पका जहा 
कि कफ कक व का बॉमल पाषाण स्त्री बन गई। बात ये 
होता है। काठमें भी जो छीला हुआ 
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और चीरा हुआ काठ है वह बहुत कोमल होता है | उससे भी जो ही तब तह कह बह बहुत कोमल होता है। उससे भी जो रात 
जलमें पड़ा रहे, वह तो अत्यन्त ही कोमल हो जाता है इसीलिए प्रभु ! यदि 
आपके चरणधूलिके स्पर्शसे उस पाषाणको स्त्री बनने में एक मिनट लगा 
होगा तो ये तो एक सेकण्ड में ही स्त्री बन जाएगी | इसीलिए प्रभु! आप 
कृपा कीजिए और चरणारविन्द धोने की आज्ञा दे दीजिए; बिना चरण 
धुले मैं आपको नावमें नही बैठाउँगा। केवटकी बात सुनकर भगवान्‌ 
जनकनन्दिनी श्रीजानकीजी की तरफ देखकर हँस पड़े। भगवान्‌के इस 
तरहसे हँसनेका क्या भाव है? भगवान्‌ कहते हैं कि जानकी! मेरे 
चरणारविन्दको आपके पिताश्री राजा जनकजीने धोया था। उस धुलाईमें 
आपको दे दिया मगर ये उनसे भी बड़ा बुद्धिमान है। ये देने लेने के लिए 
कुछ नहीं और ये चरण धोने को तैयार है। वह विनय करता रहा। भगवान्‌ 
मुस्कुराये | 

सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। 

बिहसे करुनाऐन चितड़ जानकी लखन तन॥ 

(रामचरितमानस/अयो०/दोहा १००) 

केवट के वचन कैसे हैं- अटपटे | पर इन अटपटे बचनोंमें भी प्रेम- 
रस भरा हुआ है। भगवान्‌ केवटके वचनोंको सुनकर जानकीजी और 
लक्ष्मणजी दोनों की तरफ देखकरके हँसे। हँसने का क्या भाव है? 
भगवान्‌ दोनोंको इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा धन है मेरे चरणारविन्दकी 
सेवा। ये केवट तुम्हारे धन में पाँति लेना चाहता है, क्या दोगे ? ये इशारा 
था। लक्ष्मणजी और जानकीजीने कहा प्रभो! बहुत देर हो रही है, दे 
दीजिए। सुनकर भगवानने कहा कि कैसे भी तुम्हारी नौका न जाए वही 
उपाय कर लो | उसने स्त्री और बाल-बच्चों को बुलाया । जब सब एकत्रित 
हो गए। भगवान्‌को घेरकर बैठ गए और उनके बीच में भगवान्‌ राघवेन्द्र, 
लक्ष्मणजी और श्रीकिशोरीजी विराजमान हैं | केवट एक काठ का कठौता 
लाया। उसने प्रभु के चरणारविन्द उसमें रख दिए। बड़ी बुद्धिमानी से 


। 
| 
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कि चरणरज लगनेसे ये छोटा कठौता अगर स्त्री बन 
नहीं बैठाऊँगा | यदि यह कठौता न उड़ेगा 
तो नाव तो इससे बड़ी है। इस प्रकार विचार करके एक कठौता गंगा जल 
भरकर ले आया। केवट अब प्रभुके चरणारविन्दको धो रहा हैं। पड 
चरणारविन्दोंक ऊपर केवट का हींथ फिर रहा है। प्रभुके चरणार 
धोने पर देवता लोग उसके भाग्य की सराहना करते हुए पुष्प बरसा रहे 
है कि आज इसके बढ़े भाग्य हैं। ये चरणारविन्द कैसे हैं? 
“'गंगजनक अनंगअरिप्रिय कपट बदु बलिहर' ४३६३० 
जिनसे गंगाजी उत्पन्न हुई हैं। भगवान शंकर हमेशा अपने हृदयमें 
बड़े प्यारसे भगवान्‌के चरणारविन्दू रखते हैं और कपटसे बदु- ब्रह्मचारी 
बनकर बलिको छलने वाले है। फिर और कैसे ये चरणारविन्द हैं ? 
“लच्छि लाली ललित करतल छवि अनुपमधर ' 
लक्ष्मीजी अपने कोमल-कोमल हाथों से जिन चरणारविन्दों को 
दबाती रहती हैं। ऐसे चरणारविन्दोंकी दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती। 
सकत उर आरत जन हि जन होत तारन तरन 
अर्थात्‌ जो मनुष्य इन चरणारविन्दोंको एक बारके लिए भी अपने 
हृदयमें ले आता है वह सदा के लिए तरन तारन बन जाता है। वही 
चरणारविन्द आज केवट को धोने के लिए मिले हैं ।केवट उन चरणारविन्दों 
की रज नखों से और चरण तल से धीरे-धीरे धो रहा है। ऐसे कोमल 
चरणारविन्दों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता हुआ कह रहा है- 
वाह, वाह रे! चरण तेरी बलिहारी। 
तू अतिकोमल, तू अतिसीतल। 
तिनहीं ताप हरन हारी। 
वाह, वाह रे! चरण तेरी बलिहारी। 
इस प्रकार केवट चरणारविन्दको धोता हुआ मग्र होता है। ये 
उसका भाग्य है । ये आनन्द ब्रह्माजीको मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत 
दुर्लभ है। परंतु प्रभु कृपासे ये सौभाग्य केवटको प्राप्त हुआ है। ऐसा 
देखकर देवता बड़े हर्षित होते हैं । बार-बार पुष्पोंकी वर्षा करते है । उसके 


उसने विचार किया 
जाएगा तो मैं नौकामें प्रभु को 
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भाग्यकी सराहना करते हैं। जब वह दाएँ चरणारविन्दको धोकर बाएँ 
चरणारविन्दको धोनेको तैयार हुआ तो दाँया गीला चरणारविन्द प्रभुने 
रजमें रख दिया। रखते ही गंगाजीकी रज चरण में लग गई। उसने कहा-. 
महाराज! आपके चरणारविन्दकी रजका ही तो मुझे भय था। इसके 
लगनेसे कहीं मेरी नौका स्त्री न बन जाए। मैंने तो धोकर साफ किया और 
आपने फिर रज लगा ली। भगवानने कहा कि भेया! जब तुमने एक 
पाँवको धो लिया, दूसरा धो रहा है तो फिर ये पाँव मैं रखूँ कहाँ तो उसने 
कहा कि मेरे हृदय पर रखिए और कहाँ रखेंगे ? अर्थात्‌ मेरे हृदयमें रखिए। 
ऐसा कहता हुआ दूसरा चरणारविन्द धोकर उसने अपने हृदय पर रख 
लिया और दायाँ चरणारविन्द फिरसे धोया। धोकर, पोंछकर अपने पर 
रखा और प्रभु चरणोंमें प्रणण हुआ। फिर उस जल से जिससे चरणारविन्द 
धोए थे उससे पहले पितरों का तर्पण किया। उस तर्पण से अपने पिता, 
पितामह, प्रपितामह, वृद्धप्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, 
वृद्धमातामही, इत्यादि सारे पितरों को संसार समुद्रसे पार किया। जब 
पितर पार हो चुके तो बाल-बच्चों, स्त्री, सबको पिलाया। 
एक बूँद चरणोदक लेकर पितर सहित वैकुण्ठ पधारे। 
ये महिमा भगवत्‌ चरणारविन्दके चरणोदककी है। वह लेकर 
स्वयं भी पार हुआ। अब प्रभुसे कहा कि आप पधारिए। भगवान लक्ष्मणजी 
और जानकीजी सहित नौकामें विराजमान हो गए और केवट सामने बैठ 
गया। नौकाको चलाने के लिए केवट दोनों तरफ की डांड खेने लगा। प्रभु 
की 332 निरखता हुआ /०ज। नौका चलाने लगा। विचारने लगा कि 
गगाजीका प्रवाह अनुकूल है, उनका दूसरा किनारा नजदीक ही है अभी 
थोड़ी देर में ही मेरी नौका किनारे लग जाएगी | प्रभु उतरकर पधार जाएँगे। 
आज जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि भगवान्‌ राघवेन्द्र सारा जगत्‌ 
जिनके आधीन हैं वे ही प्रभु आज जबतक गंगा पार नहीं चले जाते मेरे 
आधीन हैं-- ये सौभाग्य फिर मिलना बड़ा दुर्लभ है । मैं लक्ष्मणजी और 
जानकीजी सहित बड़े आनन्दसे इनके दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा मौका बार- 
बार नहीं मिलेगा इसलिए जल्दी पार नहीं करना है। ऐसा सोचकर 
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नौकाकों सीधे प्रवाहकी तरफ ले गया। फिर पीछे ले गया। फिर कह 
इधर-उधर घुमाने लगा। जब बहुत समय हो गया घुमाते-घुमाते तब पे 
कहा भैया ! गंगामें चक्कर क्यों खिला रहा है | वह हँस पड़ा और कहा 
मैं आपसे बदला ले रहा हूँ। भगवानने कहा कि बदला कौनसा ? तब वह 
बोला कि आपने मुझे संसार समुद्रमें बहुत चक्र कटाया हैं तो मैं भी गंगामें 
आपको चक्कर कटाऊँगा | दूसरी बात ये है कि आपने आज तक जीवोंको 

नहीं किया है । इसलिए आपको मैं 


चक्कर खिलाया है, पर खुद अनुभव न " 
अनुभव कराऊँ कि बेचारे जीवोंको चक्कर काटने से कितना कष्ट होता है। 


यहाँ गंगाजीमें आपको थोड़ा ही चक्कर लगाए गए, उसी में आप कहते हो 
कि भैया चक्कर क्यों खिलाता है ? आप संसारमें जीवोंको कितने चक्कर 
खिलाते हैं ? आपको इस बातका अनुभव हो जाए इसीलिए मैं आपको 
चक्कर खिला रहा हूँ। भगवान्‌ हँस पड़े, कहा- भैया! अच्छी बात है। 
आखिर जब उसे लगा कि प्रभु को देर हो जाएगी | इन्हें कष्ट होगा तो लेकर 
किनारे पहुँच गया। 

जब नौका किनारे पहुँची और प्रभु उतरने लगे। तब थोड़े जलमें 
नौका डगमग करती है तो केवटने पहले उतरकर प्रभुसे कहा कि आप 
मेरा हाथ पकड़ लीजिए भगवान्‌ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने कहा कि 
'बाँह गहे की लाज रखो '। ऐसा कहकर भगवान्‌को उतार दिया। जब 
लक्ष्मणजी महाराज उतरने लगे तब दूसरा हाथ लक्ष्मणजीको पकड़ा दिया 
और उतार दिया। जब नीचे सभी उतर गए तब प्रभुके मनमें विचार आया 
कि आज इस बेचारे केवटके दूसरा कोई ग्राहक आया नहीं। बाल-बच्चे 
बहुत हैं। इसके घरमें खर्चा बहुत ज्यादा है। इसलिए कुछ देना चाहिए। 
ऐसा मन में विचार आते ही जानकीजी की ओर निहारने लगे। 
जनकनन्दिनीजी अपने प्राणनाथके प्रत्येक इशारेकों समझने वाली हैं। 
उन्होंने अपनी रत्रजटित मुद्रिका उतारकर प्रभुको दे दी कि प्रभु इसे दे दो । 
भगवान्‌ जब वह मुद्रिका उस केवट को देने लगे। भगवान्‌ने जब सामने 
की मुद्रिका उस केवटके तो उसने कानों पर हाथ रखकर कहा कि प्रभु! 
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प्रेमके अंकुर 


आप क्‍या गजब कर रहे हैं ? आप कया मुझे जातिसे बाहर निकलवाएँगे 2 
भगवानने पूछा कि जातिसे बाहर कैसे हो जाओगे मुद्रिका लेने से ? उसने 
कहा कि प्रभु अपनी जातिमें एक प्रबन्ध हो गया है। आपको पता होगा 
भगवानने कहा कि मैं तो क्षत्रिय हूँ और तू केवट है । उसने कहा महाराज! 
बात ठीक है। ऐसे तो आपकी और मेरी जाति अलग है मगर दोनों का 


कार्य एक है। 


जाति पाँति हमारी न्‍्यारी करी नाथ। 
केवट को कर्म एक नीति कर निहारिए॥ 
नाई सों न नाई लेत, धोबी न धुलाई लेत। 
देके उतराई नाथ जाति न बिगारिए॥ 
आपतो उतारते हैं भवसागर के पार, प्रभु!। 
सरिता पार उतार कुट॒म्ब दिन गुजारिए॥ 
मेरे घाट आए नाथ तुमको उतारो पार। 
तुम्हे जब आऊँ तब मोको उतारिए॥ 
प्रभु! और लेना-देना क्या है। पार उतारने वाले दूसरे पार उतारने 


वाले से उतराइ नहीं लेते हैं | यदि ले लें तो जाति बाहर कर दे । इसी प्रकार 
नाई, नाई की हजामत करता है तो पैसे नहीं लेता है। धोबी यदि धोबी के 
+ कापड़े धो दे तो धुलाई नहीं लेता है। इसी प्रकार प्रभु पार उतारने वालों में 
आप पार उतारने वाले हैं संसार समुद्र से और मैं एक छोटी नदी से पार 
उतारने वाला हूँ, इस प्रकार कुटम्ब को पालता हूँ। जब मेरे घाट पर आप 
प्रधारे तो मैंने आपको पार उतारा। जब मैं आपके घाट पर पहुँचूँ, उस 
समय आप भी पार उतार देना। फिर जब लौटते समय आप पधारेंगे और 
नौका पर विराजेंगे तब आप जो कुछ देंगे वह मैं ले लूँगा। इस प्रकार 
सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और उसे विमल भक्तिका वरदान देकर प्रभु आगे 
पधार गए। और, केवट उनकी चरणधूलिको अपने मस्तक पर लगा 


'लिया। 
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_ केक न मजा मरमु मैं जाना 
प्रभु! मैं नहिं नाव अलावा 


नाव चलावाँ | 
228 5 है. मूरि प्रभु! महिमा अमित कहाँ लगि गावां | 
पावनि 


पाहन छुअत नारि भट्ट पावनि, काठ पुरान की यह हि. | 

परसत रज मुनि-नारि बने यह, मैं पुनि असि जौका कहूँ पावों ॥ 

मैं अति दीन-दरिद्र कुदुँब बहु, यहि नौका तें सबहिं निभावों। 
जो यह उड़ै, जीविका बिनसे, केहि बिधि पुनि परिवार चलावाँ ॥ 
अनुमति होड़ तो लेड़ कठौता, सुरसरि-जल भरे प्रभु पह लावाँ। 
पद पखारि, रज धोड़ भली बिधि, करि चरनामृत पाप नसावाँ॥ 
चरनन की सपथ नाथ! मैं, अन्य भाँति नहिं नाव चढ़ावोँ। 


प्रभु- 
पकरि पद प्रान गवावाँ॥ 


लखन रिसाइ तीर जो मारैं, निबल, पक 
प्रेम भरे, अति सरल सुहावन, अटपट बचन सुने रघुरावाँ। 


करुना-निधि हँसि अनुमति दीन्ही, केवट कह्मो पार लै जावाँ॥ 
(पद-रत्नाकर/८३४) 
प्रभु बोले मुसुकाई 
प्रभु बोले मुसुकाई। 
जातें तोरि नाव रहि जावे, सोइ जतन करू भाई॥ 
पाँव पखारु, लाइ गंगाजल, अब मत बिलँब लगाई। 
सुनत बचन तेहि छिन सो दोर॒यौ, मन मँह अति हरषाई॥ 
भर्‌यों कठौता गंगा-जल सो सब परिवार बुलाई। 
प्रभु-पद आइ पखारन लाग्यौं, उर आनंद न समाई॥ 
सुरन बिलोकि प्रेम-करुना अति, नभ दुंदुभी बजाई। 
केवट भाग्य सराहि अमित बिधि, सुमन-बृष्टि झरि लाई ॥ 
पद पखारि, सब ले चरनामृत, पुरुखन पार लँघाई। 
सीता-लखन सहित रघुनंदन, हरषित नाव चलाईं॥ 
_ (पद रलाकर/पद- ८३५) 


.-“७३०--- 
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| श्रीसुदामा चरित्र । 


कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। 
प्रणल्वलेजनाज़ञाय गोविन्दाय नमो: नम: ॥ 
जुकदेवरजी महाराज भगवान्‌के भक्तका एक चरित्र कह रहे हैं । शुकदेवजी 
रझना पफरीक्षित्से कद रहें हैं कि राजन ! 
कुष्णस्वार्सीत्‌ सखा कश्रिद्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम: | 
विरक्त इन्द्रिवार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय:॥ 


(श्रीमदूभागवरत्‌ /१०/८०/६) 


अगवाल्‌ श्रेक॒ष्णका एक सखा भक्त हुआ है । वह जातिका ब्राह्मण 

था। ग्रह्कण भी कैसा ? ब्रह्मको जानने वाला उत्तम ब्राह्मण। इन्द्रियोंके 
पदार्थ विस्क्त ठह शान्त दुत्ति वाला, शुद्ध ब्राह्मण था। भगवान्‌का मित्र 
था। उसका नाम था सुदामा। गरीब था। वह भिक्षावृत्तिसे निर्वाह करता 
था। पर प्रभुकी लीला, भिक्षा भी कभी मिले, कभी न मिले | ऐसी दशामें 
बाल-बन्दे जब भूखे मर रहे होते तो रोते हुए आते और माँ से कहते कि 
मैया! भूख लगी है। माता कहती कि बेटा, अन्न नहीं है। इस प्रकार 
बालकॉम्त्रे संत्रेष कराती । एक दित उसने विचार किया कि पतिदेवसे 
कुछ कहूँ। फिर विचार आया कि क्या कहूँ, भिश्चाके लिए तो जाकर 
वापस आए टैं। भिक्षा मिली रहीं तो ये भी क्या करें ? परंतु जब कभी ये 
वर की चर्चा या चिंता पतिके सामने प्रकट करती तो वे कह दिया करते 
थ कि देवी ! तू चिंता क्यों करती है ? मेंरे मित्र कौन हैं ? तुम जानती हो ? 
मेरे मित्र भगवान लक्ष्मीके नाथ द्वारकाधीश हैं। हमें क्या कमी है; जब 
हमारे भगवान्‌ मित्र हैं | मगर उस बेचारीको संतोष कैसे हो ? भगवान्‌ मित्र 
हैं पर आप कभी भगवानके पास जाते नहीं तो आपकी दरिद्रता कैसे दूर 


...___ | ऋएएएाणाओ 
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करे | उसने विचार किया कि मैं प्रार्था कर महाराजसे ---77777 7, प्रयना कहे नठारान ले कि आप भगवान आप भगवान्‌से 
मिलने जाइए | ४ 

पतिब्रता पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा। 
दरिद्रा सीदमाना सा वेषमानाभिगम्य च॥ 


(श्रीमद्भागवत्‌ /१०/८०/८) 


स॒दामाजीकी पतित्रता स्त्री अपने पतिराजके दारिद्रयसे दुःखी 


होकर प्रार्थना कर रही है। 
ननु ब्रह्मन्‌ भगवतः सखा साक्षाच्छिय: पति:। 


ब्रह्मण्यश्न शरण्यश्व भगवान्‌ सात्वतर्षभ: ॥ 
(श्रीमदूभागवत्‌ /१०/८०/९) 


नाथ ! लक्ष्मीपति भगवान्‌ द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। आप द्वारकामें 
पधारें और उनसे प्रार्थना करें। वे आपके द्रारिद्रयकों दूर कर देंगे क्योंकि 
बे ब्रह्मण्य हैं, ब्राह्मणोंके परम्‌ भक्त हैं और शरणागत वत्सल हैं। 
लोचनकमल दुखमोचन तिलक भाल, 
स्त्रवननि कुण्डल मुकुट धरे माथ हैं। 
ओढ़े पीत बसन गले में बैजयन्ती माल, 
संख चक्र गदा और पद्म धरे हाथ हैं॥ 
कहत नरोत्तम सन्दीपनि गुरु के पास, 
तुमही कहत हम पढ़े एक साथ हैं । 
द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिय, 
द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं॥ 
(नरोत्तमदास, सुदामाचरित, दोहा-९) 
प्राणनाथ ! वे दीनबन्धु, कमलनयन, पीताम्बरधारी मेरे द्रारिद्रयको 
अवश्य दूर करेंगे क्योंकि वे अनाथनके नाथ हैं। बहुत सी प्रार्थनाएँ की 
सुदामा की पत्नीने, मगर सुदामाको संतोष प्राप्त था। उन्हें पूरिपूर्ण संतोष 
प्राप्त था। स्त्रीने बहुत कहा मगर सुदामाके हृदयमें जाने की इच्छा नहीं हुई। 
उन्होंने कहा- ः 
तें तो कही नीकी सुनु बात हित ही की, 


४ 


32323... 
यही रीति मित्रई की नित प्रीति सरसाइए। 
चित्त के मिलेते चित्त धाइए परसपर, 
मित्र के जो जेइए तो आपहू जेंवाइए॥ 
बे हैं महाराज जोरि बेठत समाज भूप, 
तहाँ यहि रुप जाइ कहा सकुचाइए। 
दुख सुख के दिन तो अब काटे ही बनेगे भूलि, 
बिपत परे पे द्वार मित्र के न जाइए॥ 
(नरोत्तमदास, सुदामाचरित, दोहा-२०) 
सुदामाजी कहते हैं कि सुख, दुःख तो प्रारब्ध का भोग है। ये तो 
भोगनेसे छूटेगा। मित्र तो वे हैं हमारे; पर उनके पास जाकर उनको क्यों 
कष्ट देना चाहिए। मेरा तो निश्चय है कि विपत्तिके समयमें मित्रके दरवाजे 
पर नहीं जाना चाहिए। 
सिच्छक हाँ सिगरे जग को तिय! ताको कहा अब देति है सिच्छा। 
जे तप के परलोक सिधारत, सम्पति की तिनके नहीं इच्छा॥ 
मेरे हिये हरि के पद पंकज, बार हजार ले देखु परिच्छा। 
 औरन को धन चाहिए बावरि, ब्राह्मामन को धन केवल भिच्छा॥ 
(नरोत्तमदास, सुदामाचरित, दोहा-१०) 
| देवी ! हमें धन का क्या करना है | ब्राह्मणका धन तो केवल भिक्षा 
होती है । भिक्षासे ही निर्वाह हो जाता है। आनँदपूर्वक समय निकलता है। 
भगवत्‌ चिंतन हो जाता है। फिर वहाँ क्‍यों जाना चाहिए ? मेरी इच्छा वहाँ 
जाने की नहीं है। ऐसा सुनकर पतिब्रताने कहा कि प्राणधन ! भिक्षा ही तो 
पूर्णरुप से नहीं मिलती है। भिक्षा यदि पूर्णरुप से मिल जाए तो मैं आपको 
कष्ट नहीं देना चाहती। मगर महाराज! भिक्षा ही तो नहीं मिलती है। 
सुदामाके हृदयमें जाने का बिल्कुल विचार नहीं है। उसने कहा कि जब 
पुस्तकें लेकर बैठते हो तब कहते हो कि स्त्रियोंके ये धर्म हैं, पतिब्रताओंके 
ये धर्म है, इस प्रकार रहना चाहिए, उस प्रकार करना चाहिए। महाराज ! 
दुनियामें सारे धर्म स्त्रियोंके ही पीछे पड़े हैं या फिर पुरुषका भी कोई धर्म 


है | स्त्रियोंके धर्म तो बहुत सुन लिए; अब आप कृपा करके पुरुषोंके धर्म 
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सनाइए | पुरुषोंके धर्म हैं कि नहीं ? सुदामाजीने कहा- धर्म तो सबके होते 
हैं। परुषोंके क्यों नहीं हैं। उसने कहा- बताइए पुरुषोंका धर्म क्या होता 
है? सुदामाजीने कहा कि पुरुष का धर्म है कि अपनी स्त्रीको प्रसन्न रखे 
और अपनी शक्तिके अनुसार उसकी इच्छाओं की पूर्ति करे । ये दो बात 
कहते ही उसने कहा कि बस, महाराज ! अब ज्यादा सुनन की मेरी इच्छा 
नहीं है। बात ये है कि स्त्रीको प्रसन्न रखे और शक्तिके अनुसार उसकी 
इच्छाओं की पूर्ति करे तो महाराज ! आपकी शक्तिके अनुसार ही मैंने 
प्रार्थना की है। आप द्वारका पधारें और भगवान्‌के दर्शन कर आए। इसमें 
तो कोई आपकी शक्तिके बाहर की बात नहीं है। और, मैं तो इतने में ही 
बड़ी राजी हो जाऊँगी। बस, आप द्वारकाधीशके दर्शन कर आएँ। जब ये 
बात सुनी तो सुदामाजीने विचार किया। 

अयं हि परमो लाभ उत्तमश्नोकदर्शनम्‌। 

इति सज्जिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दथे। 

( श्रीमद्भागवत्‌ /१०/८०/१२-१३) 

सुदामाजीने विचार किया कि भगवत्‌ दर्शनसे बड़ा संसारमें कोई 
लाभ नहीं है। भगवान श्यामसुंदर, द्वारकाधीशके दर्शन हो जाएंगे, इससे 
ज्यादा लाभ संसारमें क्या हो सकता है। इस बेचारीने भगवत्‌ दर्शनके लिए 
बड़ी अच्छी प्रेरणा कौ। अब जरुर चलना चाहिए। भगवान्‌का दर्शन हो 
जाएगा, परम्‌ लाभ हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने जानेका 
राजा देवतां गुरुम्‌' राजा, देवता और गुरुके सामने जाए तो खाली हाथ 
नहीं जाना चाहिए। सुदामाने कहा- देवि ! भगवानूके लिए कुछ हो तो ला। 
आए ने जाऊँगा तो खाली हाथ कैसे जाऊँ? क्योंकि वे राजा हैं 
भी हक गे देवता हैं | कृष्ण बन्दे जगदगुरुं। वे गुरुओंके 
तो लाकरके दो। उसने कहा कि संमड हम जाडक 
हूँ। पड़ोसनके हा कि सब प्रकार का अन्न है। अभी लाकर देती 
_सनके पास गई और कहा कि हमारे प्राणनाथ द्वारकाधीशजीके 
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.._.. 355, ००००२ मननीमिफरनिनकद, 
दर्शन करने लिए जाना चाहते हैं, कुछ भगवान्‌को भेंटके लिए हो तो दो। 
_"ातर० २ सलवार है, उनकी कणी चार मुट्ठी 
दी। वे लेकर घर में आई। फटा पुराना कोई चिथड़ा था उसे साफ करके 
'॥ पेय्ल बस और पतिको दे दी तथा कहा कि आप पधारिए, 
महाराज। सुदामाजीको और क्या लेना था। हाथमें एक लठिया ले ली। 
लोटा और डोर कंधे पर डाल लिया, एक हाथमें माला ले ली और पोटली 
लेकर द्वारकाधीश की जय कहकर वे विदा हो गए। 
मन में गिरधर को ध्यान धर, 
सुदामा चले मित्रके घर। 
लिए रवाना हो गए। अब जा रहें हैं। घरके बाहर निकले। हाथ में माला 
है। मुखसे भगवत्नामका उच्चारण होता है। 
श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 
इस प्रकार भगवान्‌के नामका उच्चारण हो रहा है | सुदामाजी चल 
रहे हैं। प्रसाद पाए न जाने कितने दिन हो चुके हैं | पाँव अगाड़ी धरते हैं, 
पीछे पड़ता है । फिर अगाड़ी धरते हैं, फिर पीछे पड़ता है। इस प्रकार जब 
प्रात:काल घरसे निकले तो शाम तक नगरके बाहर पहुँच सके | पहुँच कर 
एक वृक्षके नीचे लठिया रख दी, पोटली रख दी। लोटा, डोर रख दिया। 
माला लेकर बैठ गए। भगवत्‌ चिंतन हो रहा है। भगवन्नाम जप चल रहा 
है। भगवान्‌का ध्यान कर रहे हैं। मानसी-ध्यानमें आनन्दसे मग्र हो गए। 


जब भजन करते-करते निद्रा देवी आ गई तो भगवान्‌के चरणारविन्दका 


ध्यान करते-करते सो गए। लठिया और पोटलीका सहारा लेकर सो जाते 


.. हैं। रात्रि व्यतीत हो जाती है । ब्रह्ममुहूर्त होता है। सुदामाजी उठ कर वहीं 
3 बैठ जाते है | भगवत्‌-ध्यान और भगवत्‌ चिंतन होता है । रात्रि में क्या होता. 
.._ है कि गरुड़जीको भगवान की आज्ञा हुई हे गरुड़ | जो हमारे रास्ते आ रहा 


0० जल्दी पहुँचाओं । जहाँ सुदामाजी सो रहे थे वहाँसे गरुड़जीने उन 
*. द्वारकाके बिल्कुल समीप की जगह पर एक वृक्षके नीचे ले जाकर सुला 
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दिया। अब सोए तो थे अपने गाँवके ब 
रातमें गरुड़जीने द्वारकाजीके सब: पहुँचा दिया। ग्रातःकाल हुई तो 
उठकर बैठ गए। भगवत्‌ चिन्तन करने ने लगे। जब सूवॉदय हुआ तो 
सुवर्णमयी नगरी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। 

दीठि चकाचाँधि गई देखत सुबर्नमई, 

एक ते आछे एक द्वारिका के भौन हैं। 

पूछे बिनु कोऊ कहूँ काहू सों न बात करे, 

देवता से बैठे सब साधि साधि मौन हैं। 

देखत सुदामा धाय परिजन गहे पाँव, 

कृपा करि कहो विप्र कहां कीरों गौन है। 
तब सुदामाजी कहते हैं- 

धीरज अधीर के हरन पर पीर के, 

बताओ बलवीर के महल यहाँ | कौन हैं? 

अरे भईया! अधीरको धीर कराने वाले, पराए को पीर हरने 

कहा कि जहाँ पहरेदार टहल रहा है, ड्यौढ़ी जो दीख रही है, वही 
श्यामसुंदर का दरबार है। आपके और कन्हैयाके क्‍या सम्बन्ध है ? इन्होंने 
कहा कि कन्हैया मेरे मित्र हैं । तब लोग सुनकर बड़ा आश्चर्य करते हैं कि 
ये भगवानके मित्र हैं ? अब सुदामाजी अगाड़ी बढ़े । जहाँ संतरी टहल रहा 
था वहाँ सुदामाजी खड़े हो गए लठियाको ठोढ़ीके सहारे लगाकरके वे 
खड़े है क्योंकि उन्हें हिम्मत नहीं होती उस संतरीको बतलाने की। गरीब 
आदमी हरेक को बतलानेमें भी हिचकता है। न जाने कया कहेगा ? संतरी 
ने देखा कि एक गरीब, भूखा खड़ा है। क्यों आया है जरा पूछें इससे तो 
पूछा कि आप कौन है ? पूछते ही सुदामाजीको हिम्मत हो गई और कहा- 

विप्र सुदामा नाम, कृष्ण है मित्र हमारे। 

मित्र मिलन को आज आयो हरिद्वारे॥ 
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अब बिनती इतनी सुनो अहो तुम चतुर नर। 
कहो जाय गोपाल तें खड़ो सुदामा द्वार पर॥ 
उन्होंने कहा- मेरी जाति ब्राह्मण है । सुदामा मेरा नाम है। श्रीकृष्ण 
हमारे मित्र हैं। हे पहरेदार ! आप बड़े चतुर है । जाकर भगवान्‌ श्यामसुन्दर 
श्रीकृष्णसे कह दो कि सुदामा द्वार पर खड़ा है। ये समाचार भगवानूसे कह 
दो। सुनते ही पहरेदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने विचार किया कि-- 
५ देवराज को दर्प नहीं जो मित्र कहावे। 
व्यासदेव जो विष्णुरुप सुन शीश नवावे॥ 
इन्द्र की तो मजाल नहीं जो कह सके कि मैं भगवान्‌का मित्र हूँ। 
व्यासदेव भी जो भगवत्‌ अवतार हैं, वे जब यहाँ पधारते हैं तो भगवत्‌ 
चरणारविन्दमें वे नमस्कार करते हैं। वे मित्र नहीं कहते और ये दरिद्र, 
भिखारी कहता है कि मैं मित्र हूँ | इसके कहनेसे मैं भंगवानूसे जाकर कह 
दूँ कि आपका मित्र आया है तब भगवान्‌ बाहर पधारेंगे और इसको 
देखकर कहेंगे कि मूर्ख ! ऐसे दरिद्र मेरे मित्र होते हैं | तुमने मुझे ये आकर 
कहा कि मित्र आवा है । कहीं भगवान्‌ मुझे मूर्ख समझकर इस नौकरी से 
है। अब मैं जाकर अपनी नौकरीसे हाथ क्‍यों धो बेटूँ ? इस प्रकार उसके 
मनमें विचार आया कि मैं तो नहीं कहूँगा। परन्तु वह कोई मामूली मनुष्य 
थोड़ी था। भगवान्‌ के द्वार पर रहने वाला भगवत्‌ पार्षद था। उसके हृदयमें 
दया देवी उमड़ पड़ी । उसने विचार किया कि यदि मैं जाकर भगवानूसे 
कह दूँगा और भगवान्‌ श्यामसुंदर बड़े कृपालु दयालु आ करके जब इस 
दरिद्रको अपनी कृपादृष्टिसे देख लेंगे तो ये सदा के लिए निहाल हो 
जाएगा। इसका दुःख सदाके लिए मिट जाएगा | मेरी एक नौकरी की बलि 
लगकर यदि इस बेचरे ब्राह्मणका कल्याण हो जाए, ये सुखी हो जाए तो 
बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार हिम्मत करके फिर विचार किया कि मेरा 
कर्तव्य भी है कि जो द्वारपर आकर कहे उसे जाकर प्रभुको सूचित करना 
चाहिए। यह द्वारपालका कर्त्तव्य होता है। अपने कर्त्तव्यको याद करके 


भोजन करके पर्यकपर विराजमान थे | माता रूक्मिणीजीन हाथर्म ताम्बूल 
ी व् है । वे हाथमें ताम्बूल लेकर आरोग रहे थे कि इतनेरम वह 
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मित्रका नाम न आ जाए, इस युक्तिसे भगवान को सूचित करना है। वह बोला-- 
सीस पगा न झगा तन में प्रभु! जाने को आहि बसे केहि ग्रामा। 
धोती फटी-सी लटी-दुपटी अरु पाय उपानह की नहिं सामा॥ 
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्मो चकि सो बसुधा अभिरामा। 
पूछत दीन दबालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा॥ 
(नरोत्तमदास, सुदामाचरित, दोहा-३६) 
प्रभु! द्वारपर एक विप्र खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं, 
अंगरखी नहीं हैं, वह रहता कहाँ है ये मैं नहीं जानता । उसकी फटी धोती 
उसने कभी पहनी नहीं है । दुर्बल है, बिल्कुल दुबला है । आपके दरवाजे 
पर खड़ा होकर चारों ओर चकित होकर देख रहा है। वह दीनदयालुका 
धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। बस, प्रभुके कानोंमें 
सुदामा ये तीन अक्षर के पड़ते ही-- 
चुनत सुदामा नाम नाथ शुभ घड़ी पुनि है। 
बहुत दिनन ते आज मित्र आगमन सुनी है॥ 
कप सुथ पटपीत पान ही पग छारी है॥ 
घड़ी है। कक कि ही भगवान्‌ने विचार किया कि आज शुभ 
ह दन बड़ा मंगलमय है। कितने दिनों बाद मित्रका 


ल्‍) ल्‍ 
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आगमन सुना है। भगवान्‌के हाथ में जो पान की बीड़ी थी वहीं गेर दी। 
अब उन्हे पीताम्बर और पगतरीकी सुधि नहीं । प्रेममें मग्र होकर भगवान्‌ 
अपने मित्रके लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं | दौड़ते हुए जब जा रहे हैं तो पूरा 
रनिवास चकित हो गया। दास, दासी सब चकित हो गए। प्रभु कहाँ पधार 

रहे है ? ऐसे सब पूछ रहे हैं। प्रभुके मुखारविन्दसे बस एक ही बात 

निकलती है- 
मेरो मीत आयो, अरी मेरो मीत आयो। 
मेरो मीत आयो। 

ओरे मेरो मित्र आयो है, मेरो मित्र आयो है, बस यही बात कहते 

हुए भगवान्‌ बाहर पधार रहे हैं | सुदामाजी दरवाजे पर राज सड़क पर खड़े 
है। भगवान्‌ श्यामसुंदर जाते ही अपने मित्रसे लिपट गए। मित्र सुदामा भी 
भगवानूसे लिपट गया। भगवान श्यामसुंदर सुदामाजीको देखकर मग्र हो 
गए और इतने प्रेममें मग्र हो गए कि दोनों मित्रोंके नेत्रोंसे अश्रुधारा बह 
चली | कंधेसे कंधे मिलाकर मिलने लगे, रोने लगे | उनके कंधो पर उनके 
नेत्रोंका अभिसिन्चन होता है और इस प्रकार सुदामाजी स्तब्ध हैं और 
भगवान्‌ आनन्दमें मग्र हैं। भक्त भगवान्‌कों पाकर और भगवान्‌ भक्तको 
पाकर आनन्दमग्र है। ये देखकर सब लोग खड़े हो गए। पहचान नहीं पा 
रहे हैं कि ये दरिद्र कौन है जिससे भगवान्‌ ऐसे मिल रहे हैं | जहाँ भगवान्‌ 
खड़े हैं, वहाँ चारों तरफसे सैनिक उनको घेरकर खड़े हैं। जहाँके तहाँ 
लोगोंको रोक दिया। भीड़ लग गई है। रास्ता बंद हो गया है। मेला लग 
गया। लोगबाग परस्परमें बात कर रहे हैं कि ये है कौन जिसको भगवान्‌ 
ऐसे लेकर खड़े हैं । एक आदमी दूसरेसे पूछता है कि आप जानते हो ? वह 
बोला कि मुझे पता नहीं। क्या आप जानते हो ? उसने कहा- मुझे भी पता 
नहीं। किसीको पता नहीं है। पता या तो भगवान्‌को है या भक्त को है। 
दूसरा कौन जान सकता है ? आखिरमें भगवान्‌के प्यारे उद्धव और अक्नर 
आए। उन्होंने दूरसे भीड़ देखकर पूछा कि मामला क्या है ? उन्हें बताया 
गया कि भगवान बहुत देरी से किसी दरिद्रको लेकर खड़े हैं । उन्होंने पूर्ण 
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कि कितनी देर हो गई। कहा- तीन घंटे हो आवक कप मत ताप पर ।एक पहर बीत गया | उन्हें 


ब्रा ऐसा कौन है जिसे भगवान्‌ लेकर खड़े हैं। आकर 
बड़ा आश्चर्य हुआ ब्राह्मण है बिल्कुल हड्डी, पसली निकली हुई 


पतला ब्राह्म 
कल  अहग लिला किया कि जरुर ये भगवान्‌का प्यारा भक्त है। 
भ्रगवान और भक्त दोनों मस्त हैं । उद्धवजी और अक्रूरजीने आकर भगवान्‌के 
और सुदामाके हाथों को पकड़कर अलग किया कि बेचारा न जाने कितनी 
दूरसे थका-हारा आया होगा। ये भूखा-प्यासा होगा तो भीतर ले जाकर 
इसको बिठाओ और इसको भोजन कराओ। इसकी थकावट मिटाओ 
इसे लेकर खड़े हो गए। पधारिए भीतर। 


उन्होंने भगवानूसे कहा- आप तो इ 
भ्गवानने विचार किया कि बड़ी अच्छी बात है । अब सुदामाजी का हाथ 
पकड़ लिया। भीतर पधार रहे हैं । भगवानने सिर से पैर तक सुदामाजीकी 


आकृति को देखा तो उनके नेत्रोंमें से अश्रुपात होने लगा। सुदामाजीको ले 
जाकर बड़े प्रेमसे अपने शैय्या पर बिठाया। शैय्याकी उपमा देते हैं कि 
दूधके फेनके समान्‌ सफेद शैय्या है। पलंगके सुवर्णके पाए हैं। उनमें रत् 
जड़े हुए हैं | सुदामाजीको पलंग पर बैठाकर भगवान्‌ स्वयं नीचे बैठ जाते 
हैं। फिर एक सुवर्णकी चौकी लेकर उस पर सुवर्ण थाल रखते हैं और 
उसपर सुदामाजीके चरण रख देते हैं। रुक्मिणीजीको इशारा किया कि 
जाओ गर्म जल लेकर आओ । अर्थात्‌ ब्राह्मणके चरण धोने हैं | रुक्मिणीजी 
तो गई भीतर कि गर्म जल लाऊँ। प्रभुने विचार किया कि जब तक जल 
गर्म होता है, तबतक इसके चरणोंकी रज को तो साफ कर दूँ। तब भगवान्‌ 
उनके चरणतलसे रजको झाड़ने लगे। सुदामाजीके चरणोंमें चारों तरफ 
कांटों की पंक्तियाँ लगी हुई थीं, बिवाईयाँ फटी हुई थीं। भगवान्‌ अपना 
कोमल हस्त उस पर फेरे हैं, परंतु भगवानके हाथ में वे चरण चुभ रे हैं। 
ऐसे बेहाल बिवाइन सों पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। 
हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतै न किते दिन खोए॥ 
देखि सुदामा की दीन दसा, करुना करि के करुना-निधि रोए। 
पानी परात को हाथ छुयोौ नहीं, नैंनन के जल सो पग धोए॥ 
(नरोत्तमदास, सुदामाचरित, दोहा-४३) 


जेणके ओक्र 
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सुद्ामाजीको ऐसी दौच दशा देखकर भगवान्‌का हृदय हिल गया। 


झुदासाजेसे धयवार्‌ कहने रूगे कि मित्र! इतने दिन कहाँ खो दिए, जल्दी 

शए। हुमते छझुहुत कष्ट उठाए। इस प्रकार कहते-कहते 
लगा, उसोसे सुदामाके चरण पखार दिए। 
सब्सणोजोरे जो जल लाकर रख, उसको तो हाथ ही नहीं लगाया। अपने 
चेजेंके सयेजलसे हो चरण थो दिए फिर गर्मजलसे चरण घोकर चरणोंको 
जोछा। डसफ्रे हाथो घोया, हाथ पोंछकर जो चन्दनका कटोरा रुक्मिणोजोने 
खाये किया था उसे उठाकर प्रभु उसमें से चन्दन लेकर उनके मस्तक फर 


शो जो खोल निकाल रहे हैं। क्या खोल निकाल रहे हैं? 


जह्याजीने लिखा है, उस दरिद्रताको मिट रहे हैं। चन्दन 
य्‌ युष्पोंको माला पहनाकर बड़े आनन्दसे 
आ्यारत्ो उत्तारो, प्रणाम किया। बस, इसो समय पर जो भगवान्‌को सोलह 
हूजार एक सौ आठ रानियों थो, उनके पास खबर पहुँची कि रुक्मिणीके 
अजत्यें सणजानके कोई मित्र पघारे हैं। सबने सोचा कि भगवानूके मित्र हैं 
ज्ञो जरूर कोई बडे आदमो होंगे तो इस श्रृंगारसे चलेंगी तो ठीक नहीं होगा। 
इसलिए सबने बहुत अच्छा मुंगार करके झुंडके झुंड मिलकर आतो हैं। 
ज्याकर देखल्नो है ककि भगवान्‌ तो एक दरिद्रको, बिल्कुल दुबले मनुष्यको 
ऊर बैठाकर उसका यूजन कर रहे हैं। सबको हँसो आ गई। भगवान्‌ जब 
जअणाम करके जोछे हटे ज्ञो उन्होंने रू्मिणो आदि को इशारा किया कि 
किसको में प्रणाम करता हूँ, उसे तुम भो प्रणाम करो। सामने आकर 


रूकियणोने अणाम किया। सुदायाजीने आते हो देख लिया था भगवानूकी_ 


फल्ने को तो आशोर्दाद दिया- पुजव्तो भव! सौभाग्यवती भव ! रुक्मिणीजी 
दूर हो गई तो सत्वभामाजो आ गई। सुदामाजीने इशारा करके पूछा कि ये 


किलके घस्जाले हैं तो भगवान्‌ने इशारे से कहा कि अपने ही हैं। उन्होंने 
खोजा कि इसने दो विवाह किये हैं। आशोर्वांद दिया पुत्रवती भव! _ 


...खौ्नाम्बकतो भव! इतने में जाम्बबतों पघारो तो पूछा तो कहा बस अपने _ 
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ही हैं। सोचा तीन ब्याह हुए हैं। फिर चौथी आ सई>फिएकस पा कक आर करर। कर जोक आपके! किस पूछ को कहा 
सब अपने ही हैं, पूछो मत। अब दस आईं, बीस, अ ह। ६८:१४ बत 
पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव कहते कहते ब्राह्मणका मुह दुखने लगा तो 
उसने पुत्रवती को छोड़ा और सौभाग्यवती भव ! सौभाग्यवतती भव! कहने 
लगा। ५०-६० को कहनेके बाद सौभाउनक ड सेल ५ करने लग 
गए। आखिर में पूछा कि अब कितनी बची हैं तो भगवानूत कहा कि 
सोलह हजार एक सौ आठ हैं, अभी तो पूरी सौ भी नहीं आई हैं। उसने 
कहा- वाह, वाह, ये आशीर्वाद मैं सबको इकट्ठे दे देता हूँ। बादमें सबने 
प्रार्थना की कि हे प्राणनाथ ! आपके मित्र हैं तो हमारे घर इनका भोजन तो 
एक-एक दिन होना चाहिए। भगवानने कहा कि बात तो ठीक है। सुदामाजीसे 
कहा कि क्‍यों ठीक है न? एक-एक दिन आपका भोजन सबके घरमें 
होगा। उन्होंने कहा कि प्रभु! कितनी है ये ? कहा- सोलह हजार एक सौ 
आठ हैं। दिन कितने लगेंगे तो कहा दिन कया वर्ष लगेंगे वो भी चालिस 
से भी ऊपर। चालिस वर्षके ऊपर केवल भोजन-भोजनमें लग जाएंगे ? 
कहा- हाँ, भेया। सुदामाजीने कहा कि फिर आप कृपा रखिए, ये भोजन 
नहीं हो सकेगा। भगवान्‌ने कहा एक-एक दिनके भोजनके लिए मना कर 
रहे हो तो सुदामाजीने कहा कि महाराज! आपके लिए एक-एक दिन है, 
मुझे तो चालिस से ज्यादा वर्ष लग जाएँगे न। महाराज ! घरवाली राह देख 
रही है। बुढ्ढा होकर यहां खत्म हो जाऊँगा, इसॉलिए आप कृपा करें, 
महाराज! तब भगवान्‌ने कहा कि अब ये नहीं कहता है तो ऐसा करो कि 
अपने-अपने घरसे थाल परोसकर ले आओ। वहाँ तो सब तैयारी थी ही। 
सबने छप्पन भोग लाकर परोस-परोस कर रख दिया दूर तक थालोमें 
भोजन रखा है किसमें खाऊँ ? इनको प्रदक्षिणा करूँ; क्या करूँ ? इतनो दूर 
तक पड़े हुए है ये तो। भगवान्‌ कहते हैं अच्छा बैठो। अब भगवान्‌ अच्छे- 
अच्छे आप ललालक सुदामाजीको परोसते हैं। आजतक सुदामा बेचारेने 
आप जहा जानता कि इमाम बह इज कह 
क्या कहते हैं। सुदामा आनन्दसे भोजन कर 


५२ प्रेमके अंकुर 
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रहे हैं और भगवान्‌ परोस रहे हैं। उस भोजनमें से सुगन्‍्ध आ रहो है। 
भगवान्‌ द्वारकाधीशका महाप्रसाद है ये। भोजन करते-करते ब्राह्मणक्ो 
भगवानने कहा महाराज! अब भोजन हो चुका, शामको फिर भोजन 
करना। भगवान्‌को डर लगा कि कहीं ज्यादा खाकर ब्राह्मण मर न जाए। 
भगवानूने ताम्बूल दे दिया। ताम्बूल लेकर सुदामाजी पर्यंकके ऊपर बैठे। 
भगवान्‌ भी पास में बैठे | भगवान्‌ श्यामसुंदर कह रहे है कि गुरुकुलसे जब 
तुम अपने घर चले गए और मैं मथुरा चला गया, तबसे अपना समागम 
आज हुआ है। अच्छा, कहिए मित्र, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? 
तुम तो बिल्कुल विरक्त मालूम पड़ते हो तो बताओ विवाह हुआ कि 
नहीं ? सुदामाजीने कहा कि उसी की दया से आया हूँ। आपके दर्शन हुए 
है। विवाह न हुआ होता तो आता ही नहीं, उसी ने तो भेजा है। भगवान्‌ 
कहते हैं, भैया | गुरुकुल की बातें याद हैं | सुदामाने कहा कि मुझे तो जस 
की तस याद हैं । आपको शायद न हों । दोनों में मजाक हो रहा है। भगवान्‌ 
ने कहा- भैया! वो बात याद है कि नहीं तुझे ? एक दिन गुरुमाताने, जब 
घर में ईंधन नहीं था, तब कहा जाओ बेटा ईंधन लेकर आओ। हम दोनों 
ईंधन लेने गए। जंगलमें जाकर ईंधन इकट्ठा किया। इकट्ठा करके बाँध 
दिया, गट्ठर तैयार हो गए। अब सिर पर लाद कर चलने की तैयारी करने 
लगे, उसी समय आँधी आ गई। सोचा आँधी थोड़ी देरमें खतम हो जाएगी, 
तब चलेंगे इतनेमें बरसात आने लगी। सोचा कि बरसात बंद होगी तब 
चलेंगे अब बरसात जो बरसने लगी तो रात भर बरसती रही। आँधी भी 
साथमें चल रही थी। रातमें कहीं कुछ दिखता नहीं, जल चारों तरफ भरा 
हुआ है, वृक्षके नीचे अपने दोनों खड़े थे, ठंड लग रही है, पानी पड़ रहा 
है। वह भैया दिन रात्री भूलती नहीं है। जब प्रात:काल घर पहुँचे तो 
गुरुजीने बड़ा प्यार किया और आशीर्वाद दिया । उनकी कृपासे सब विद्या 
आई। सब आनन्द उन्हीं की कृपा से है । तुम्हें वह बात याद है ? सुदामाजीने 
कहा कि नाथ ! आपके साथ मेरा विद्याध्ययन करना केवल आपकी लीला 
विडम्बना है इस प्रकार बातें हो रही हैं । सुदामाने फिर विचार किया कि 


आए 


हि भ्ेंटके लिए लाया था, ला पकरापाकत स्सावाालक खबल सजद नहीं दूँगा। ऐसे तन्दुल 
गं लगती नह मिलते होंगे। सवा ले यह 
किस मुँहसे ये भेंट मैं इनको दूं। इस प्रकार 
भ्रगवत्‌- प्रसाद पाया है। अब कहीं भी गले ले 
मनमें सोच हो रहा है कि भगवान्‌ कहीं माँग नर लें, देख न लें। जैसा लाया 
हूँ, वैसा ही ले जाऊँगा। इस प्रकार विचार करता हुआ सुदामा जब पोटली 
अपनी काँखमें पीछे की ओर दबाता है तो उधर चली जाती है। उधरसे 
दबाता है तो आगे आ जाती है | बेचारे की काँख भी तो बड़ी दुबली काँख 
थी। पोटली कहाँ छुप सकती है उसमें। भ्गवान्‌ने देखा कि ब्राह्मण बड़ा 
कष्ट में है। आखिर भगवान्‌को पूछना पड़ा कि भैया! हमारी भावजने 
हमारे लिए कुछ भेजा है कि नहीं ? सुदामाजीने सोचा कहीं देख न लें तो 
वे फिर उस पोटलीको इधर-उधर दबाने की कोशिश कर रहे है | भगवान्‌ने 
विचार किया की थोड़ी सी चीज है, इसीलिए संकोच होता है। भगवानने 
वहाँ वही श्रक कहा है जो श्रीमद्भगवतगीताके नौवें अध्याय का अट्ठाईसवाँ 
श्रोक है। वह थोक ज्यों का त्यों भगवान्‌ने यहाँ कहा है-- पत्र पुष्पं फलं 
तोयं यो मे भक्त्याप्रयच्छति। तदहं भक्त्युपह्तश्नामि प्रयतात्मन:॥ 
(श्रीमद्भागवत/१०/ ८१/४ ) पत्र, पुष्प, फल, या जल- जो कोई मुझको भक्तिसे 
देता है, उसको तत्काल बड़े प्रेमके साथ मैं पा लेता हूँ। भगवान्‌ कृष्णचद्रने 
कह दिया इतना परंतु सुदामाजीको हिम्मत नहीं हुई कि भगवान्‌के सामने 
ये भेंट रख दे। भगवान्‌ने विचार किया कि कहीं-कहीं भक्त मुझे प्रेमसे देते 
हैं और कहीं-कहीं मुझे छीनकर लेना पड़ता है । यहाँ इससे छीनकर लेना 
पड़ेगा। भगवान्‌ने जो काँखमें दबाई हुई पोटली थी वह पकड़ ली। 
पकड़कर भगवान्‌ कहते हैं। 
जो भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। 
चाँपि पोटरी काँखि में, रहो कहो केहि हेत॥ 
(नगोत्तमदास, सुदामाचरित, दोहा ४७) 
इस प्रकार कहकर भगवान्‌ने पोटली खींचा | उधर सुदामाने दबाया 
तो वह तो जीर्ण वस्त्र था। वह पोटली फट गईं और तन्दुल बिखर गये। 


ष््डं प्रेमके अंकुर 
जीरन पट फटि छुटि परयो, बिखरि गए तेहि ठोर 


(नरोत्तमदास, सुदामाचरित, दोहा ४९) 


भगवान्‌ सारे जगत्‌का भरण-पोषण करने वाले हैं। भक्तोंके दिए 


हुए को भगवान्‌ ग्रहण करते हैं मगर भूखे रहते हैं। भगवान्‌ भावके भूखे 


हैं। अब जैसे कोई बहुत दिनोंका भूखा अन्नको देखकर टूट पड़ता है, इस 


प्रकार भगवान्‌ सुदामाजोके तन्दुलोंको देखकर टूट पड़े। अपने पीताम्बरसे 
सारे तन्दुलोंको इकट्ठा किया। फिर एक मुट्ठी भरकर भगवान्‌ अपने 
श्रोमुखरविन्दमें धरकर चबाने लगे। भगवान्‌को चबाते हुए बड़ा स्वाद, 


आनन्द आया। सुदामाजीने जो देनेमें देरकी उसके लिए उलाहना देते हुए 


भगवान्‌ कहते हैं कि वाह! सुदामा! तुम्हारी आदत नहीं गई। 
आगे चना गुरुमातु दए ते, लए तुम चाबि हमें नहिं दीने। 
स्थाम कह्मो मुसकाय सुदामा सों,चोरी की बानि में हो जू प्रबीने॥ 
पोटरी काँख में चाँपि रहे तुम, खोलत नाहिं सुधारस भीने। 
पाछिली बानि अजौ न तजी तुम, तेसई भाभी के तन्दुल कीने॥ 


(नरोत्तमदास, सुदामाचरित, दोहा ४८) 

भगवानने कहा कि सुदामा! अपने जब गए जंगलमें गुरुमाताकी 
आज्ञासे तो उन्होंने भोजन करनेके लिए चनेकी पोटली बाँधके दे दी थी। 
. वह पोटली तुम्हारे पास थी। अब रात्रि हो गई, भूख लगी थी। पोटली 
तुम्हारे पास थी और अंधेरा था, तुम खड़े थे पासमें मगर दीखते तो थे नहीं। 
मैं तुमको नहीं दीख रहा था। जब भूख लगी तो आपतो चबाने लगे और 
जब चबाने की आवाज आई तब मैंने कहा सुदामा तो तुमने मुँह भरकर 
हूँ-हूँ करते रहे मगर मुझे नहीं दिया। आज क्‍या भाभीके तन्दुल भी आपने 
विचार किया स्वयं खानेका। मगर अब कैसे खाने दूँगा। तबतो मैं बालक 
था पर अब नहीं खाने दूँगा। ऐसा कहकर भगवान्‌ दूसरी मुट्ठी आरोगते 
हैं। जब दूसरी मुट्ठी चबाते हैं तब कहते हैं कि सुदामा! क्या स्वाद है। 
37 भोजन तो बहुत भए, स्वाद लिए दो बेर। 
सुदामा के तन्दुल और भिलनी के बेर॥ 


श्रीसुदाश्श ज्ञरिष्र ५्९ध्र 


यशोदाने मुझे बहुत प्रकारसे भोजन करवाया एर ये 


आहा! मैया हे 
पदार्थोक्न भोजन कराण 


स्वाद उनमें नहीं आया। देवकीजीने बहुतसे प्‌ ४२७: 
परन्तु ये स्वाद कभी नहीं आया। रूष्मिणीओके साथ-साथ सोलइ जे 
एक सौ आठ रानियाँ भोजन करवाती हैं पर उनमें भो ये स्वाद कभो नहीं 
आया। ये कहाँ के तन्दुल त्तू लाया है। क्या रस २३७३४ ५ है है शेर 
रसीले. बड़े स्वादिष्ट हैं। ऐसा कहते हुए भगवान्‌ तीसरी मुट्ठी उठाते है। 
ये अत्यन्त स्वादिष्ट हैं इसोलिए ले रहे हैं भगवान्‌। रूक्मिणोजोने देखा कि 
गजब हो गया। भगवान्‌की लीलाको रुक्मिणीजी जानतो हैं। यहाँ बाह्मणको 
प्रभु दान दे रहे हैं। संसारमें ऐसा दान-शिरोमणि कौन होगा ? 
'एकहिं दान शिरोमणि साँचो', 'जेहि जाचाहि जाचकता जरि जाय' 
बस, फिर बहु नाच न नाचो। 
संसारमें यदि दानी हैं तो भगवान्‌ हैं। एक मुट्ठीमें एक लोक और 

दूसरी मुट्ठीमें दूसरे लोककौ सम्पत्ति दे दी। तीसरे लोकको देने को जब 
भगवानने तैयारो को तो कमला घबरा गई। लक्ष्मी घबरा गई। लक्ष्मोने 
देखा प्रभु हमको भी देने लगे है। सर्वस्व दे देंगे तो इतने बाल-ब हैं; 
अपने बच्चोंको कहाँ रखेंगे ? इनको तो इतना भी ध्यान नहीं है। तब 
रुक्मिणीजीने हाथ पकड़कर भगवान्‌को ठहराया-- रोका। 

हाथ गहे हरि को कमला, कह नाथ कहा तुमने चित्त भारी। 

खाय के मुट्ठी दुईं प्रभु नाथ, कियो द्विज को दुई लोक बिहारी ७ 

खाय के तीजी मुठी अब नाथ, कहा निज वास को आस बिचारी। 

ब्राह्मण आप समान कियो अरु, आपन हो बन चाहत धिखारी॥ 

भगवानूसे रुक्मिणोजी कह रहो हैं कि प्रभु! आप ये क्‍या कर रहे 

हैं? दो मुट्ठोमें दो लोक को सम्पत्ति दे दो। तौसरो मुट्ठीमें जिलोछो दे 
दोगे तो अपने बाल-बच्चोंको कहाँ रखोगे। ब्राह्मणको तो आपने अपने 
"5 कर दिया। अब आप क्‍या भिखारी बन जाओगे। भगवान्‌ कहते 


क्यों रस में विष बाम कियो, अब ओर न खान दियो एक फेका। 
विप्रहिं लोक तृतीयक देत, करो तुप क्‍यों अपने मन संका ॥ 


. जा 
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भामिनी मोहि जेंबाइ भली बिधि, कौन रहा जग में नर रेका। 

ल्लोक कहे हरि मित्र दुखी, हमसों न सहयो यह जात कलंका॥ 

(नरोत्तमदास, सुदामाचरित, दोहा ५५ अ) 
भगवानने कहा कि तुम रसमें विष क्‍यों घोल रही हो ? मुझे एक 
फॉको और क्‍यों नहों लेने देती ? लोग कहते हैं कि भगवान्‌का मित्र दुखी 
है, ये मुझे बड़ा कलंक लगता है। इसको ज़िलोको लेने दे। रुक्मिणीजीने 
कहा कि बात तो ठोक है पर घरमें भक्तका जो प्रसाद आया है क्‍या उसे 
घरके मालिकको अकेला हो खा जाना चाहिए ? आपकी भावज लगती 
हैं तो हमारो भी भाभी हो लगतो हैं; जिन्होंने ये प्रसाद भेजा है। ये तो हमें 
भी मिलना चाहिए। भगवान्‌ने कहा अच्छी बात, तुम्हें भी मिलना चाहिए। 
एक मुट्ठो रुक्मिणोजीको दे दिया। बाकी सब रानियोंने कहा कि हमारी 
भो तो भाभी लगतो हैं, हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान्‌ने कहा कि 
अब तुम सबसमें झगड़ा होगा। उन्होंने पूछा क्यों ? तब भगवान्‌ने कहा कि 
एक मुट्ठीतो तन्दुल ही हैं। तुम सब सोलह हजार एक सौ आठ हो। 
एक-एक कणो भोौ पाँति नहीं आएगी । जिसके भी पाँति नहीं आएगी वही 
कहेगी कि मुझे नहीं मिली तो झगड़ा होगा। भगवान्‌ने उसको हाथ से 
पीसकर जलमें घोलकर एक-एक आचमनी सबको प्रसाद दी। सबको 
ब्रसाद जब मिल गया तो सब प्रसन्न होकर बोलीं कि प्रभु ! यदि ये भोजन 
नहीं करते तो कम से कम इनके चरणारविन्दतो हमारे भवनमें लग जाएँ 
तो भवन पवित्र हो जाएँ। भगवानूने कहा- हाँ, ये बात तो होनी ही चाहिए। 
ये सब मान लेंगी कि हमारे भवन पवित्र हो गए। ये तो करना चाहिए। 
सुदामाजीने पूछा कि इनके भवन की सीढ़ियाँ कितनी है तो भगवानने 
कहा कि किसी की दस, किसी की पन्द्रह हैं। कुल मिलाकर लाखों की 
संख्या में होगी। उन्होंने कहा- मैं तो चढ़ते-चढ़ते, उतरते-उतरते मर 
जाऊँगा। भगवानूने कहा बात तो ठीक है पर घरोंमें चलना तो पड़ेगा। तब 
कहा महाराज ! कैसे चलूँ? अच्छा गरुड़जीको बुला लेते हैं । सीढ़ियाँ नहीं 
चढ़ना पड़ेगा। घर-घरमें गरुड़ जी उतार देंगे। उन्होंने कहा कि बात तो 


प्‌ 


ठीक है। पर गरुड़जीकों भी तो सोलह हजार एक सौ आठ दफे --777प7 7 व सतह हजार एक सी आठ दफे चढ़ना 
कर रो हो । रे में ही मैं तो मारा जाऊँगा। भगवान्‌ने कहा ् हरेक 
काममें तुम तो नाना कर देते हो, ये क्‍्यां बात हुई ? महाराज पु रे के 
करूँ? आपके एक दो घर तो हैं नहीं । सोलह हजार एक सौ 2435 घर 
मेरे द्वारा कैसे जाया जाएगा। भगवान्‌ने कहा कि अच्छा ! तुम्हें इतनी बार 
चढ़ना-उतरना नहीं पड़ेगा। एक बार यहींसे चढ़ो और यही आकर उतरो-- 
ऐसी युक्ति बताऊँ तो ? गरुड़के एक कंधे पर तुम बैठ जाओ और एक कंधे 
पर हम बैठ जाएँगे। गरुड़जी हर एक रानीके घर ले जाएंगे और नीचे बैठ 
जाएँगे। तुम्हारा पैर जमीनसे छू जाएगा तो वो रानी मान लेगी कि उसका 
घर पवित्र हो गया। ऐसे कर लें। उन्होंने कहा-- कर लो, आपकी मर्जी । 
अब गरुडजी आ गए। एक कंधे पर श्यामसुंदर और एक कन्धे पर बैठ 
गए सुदामाजी | एक-एक घरमें जाकर गरुड़जी जहाँ नीचे विराजमान होते 
हैं, सुदामाजीके चरण छू जाते हैं । जैसे भगवान्‌ने गुप्त दान दिया था वैसे ही 
रानियोंने भी सुदामाकों अपने जैसा एक-एक महल, एक-एक घोड़ा, 
हाथी, गाय, शैय्या, ओढ़नेका, बिछानेका अर्थात्‌ जितनी एक गृहस्थके 
घरमें होती है वैसी एक-एक चीज, दास, दासी, सब दान दे दिए गए। अब 
यहाँ तो इन्होंने एक-एक दिया और सुदामाजीके वहाँ हो गए सोलह हजार 
एक सौ आठ। सब चीजें पहले ही पहुँच गई। सुदामाजी तो यहीं हैं। 
सुदामाजीको तो पता ही नहीं है कि क्या-क्या दिया है । उनकी इच्छा नहीं 
थी, उनके स्त्री की थी। स्त्रीके यहाँ पहले ही भगवानने पहुँचा दिया। 

अब यहाँ सुदामाजी सब घरोंमें घूमकर आ गए। रुक्मिणीजीके 
भवनमें विराजते हैं। नित्य प्रति भगवान्‌ द्वारकापुरीकी सैर करवाते हैं। 
कभी लाल बाग ले जाते हैं, कभी वृन्दावन बाग ले जाते हैं । 

नित्य नित्य द्वारावती प्रभु दिखलाई आप। 
भरे बाग अनुराग तहँ जहाँ जाई तहँ आप॥ 

भगवान्‌ उनको बड़े आनन्दसे भ्रमण कराते हैं | जब बहुत दिन हो 

गए, तब सुदामाजीने प्रभुसे प्रार्थनाकी कि महाराज ! अब तो दास जाने की 


भ्रीसुदापा चरित्र 
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इच्छा करता है। तब प्रभुने कहा बार-बार आना थोड़े ही होता है। आ गए 


हो, बैठे हो, थोड़े दिन और रुकों तो कहा कि वह बेचारी ब्राह्मणी राह 
देखती होगी, बहुत दिन हो गए; तो कहा अच्छा, कल जाना। ब्राह्मण 
भोजन करके जानेको तैयार हो गए। भगवान भी ये नहीं कि घोड़े पर 
पहुँचा दे ब्राह्मणको, न। जैसे आए वैसे ही पहुँचाने जा रहे हैं। साथमें 
प्रार्थना करते हैं सुदामा! अब फिर जल्दी आना, भूल मत जाना सुदामा इस 
प्रकार बातें करते-करते जा रहे हैं | सुदामाजीने भगवान्से कहा कि आप 
क्यों कष्ट कर रहे हैं ? आप जाइए मैं आगे चला जाऊँगा। भगवान्‌ने कहा 
कि सामने जो वृक्ष दिख रहा है न वहीं तक चलता हूँ । ऐसा करते-करते 
भगवान्‌ बहुत दूर तक आ गए । भगवान्‌ कंधेसे कंधा लगाकर चल रहे हैं। 
सुदामाजीने कहा प्रभु! बहुत दूर आ गए, अब आप लौट जाइए। अब 
सुदामाजी तो आगे बढ़ गए, भगवान्‌ द्वारकाकी तरफ लौटने लगे। दोनों 
मुड़-मुड़कर एक दूसरे की तरफ देखते है | भगवान्‌तो द्वारकामें प्रवेश कर 
गए और ब्राह्मण मस्त हुआ चला जा रहा है। 
अहो ब्रह्मण्यदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया। 
(श्रीमद्भागवत/१०/८१/१५) 
सुदामाजी मन-ही-मन सोचने लगे- अहो, आज भगवान्‌का 
ब्रह्मण्यदेवपना मैंने देखा है । भगवान्‌ ब्रह्मण्य तो हैं परन्तु मैंने आज साक्षात्‌ 
देखा है। 
क्वाहं दरिद्र: पापीयान्‌ क्र कृष्ण: श्रीनिकेतन:। 
ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भित:॥ 
(श्रीमद्भागवत/१०/८१/१६) 


वे बड़े भाईके समान मुझे मिले। कितना मेरा आदर किया | कहाँ 
मैं तों दरिद्र, पापी और कहाँ वे लक्ष्मी निकेतन भगवान्‌ । मुझे ऊपर 
बैठाया। जिनके चरणारविन्दोंको ब्रह्मादि देवता स्पर्श करते हैं, वे मेरे 
। चरण पखार रहे थे। वाह दयालु | क्या आपकी कृपालुता है। ओ5हो ! मुझे 
तो जन्म-जन्मान्तरमें ये श्यामसुंदर ही सखा रूपमें मिलें। एक कृपा तो 
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श्रीसुदामा अरित्र 
कुछ दिया नि पल बाद दी बिल कर । यदि देते तो आफत कौन ले 


ने बडी भारी की कि कु ५ 50 
3202४ गे जाती बड़ी कृपा की। अब 
जाता। मेरी पदार्थामें आसक्ति हों जाता। | ०५ मैं ही दूँगा कि मैने 

मामला ये रहा कि जब घर जाते ही वह पूछेगी तो * कह दृगा 
मा नहीं उन्होंने दिया नहीं- ये सीधी बात | विप्रानी बड़ी समझदार है, 
माँगा नहीं, ं दर 2: अआशकी 
जाएगी। मन ही मन विचार करते ई5 जारह हे अपने नगर 
2. श्यामसन्दरने यह क्या लीला रची है। सुदामाजी देख रहे 
ओर । भगवान्‌ श्यामसुन्दरन यह + 3 पूछेंगे 
हैं नगरीको | दुकानोंकी कतार हैं ।ये पुरुष कहाँ स॑ आ ३ ये ट ही 

न. हे 48 चहाँ 

तो नहीं कि तुम कौन हो ? जहाँ उनका कुटिया थी वह | कट का 
बन गया था। वहाँ देखकर सुदामाजी विचार करते हैं कि अरे! यहाँ 
मेरी राम कुटिया थी। 

मन्दिर देख डरे हो सुदामा। 

जहाँ रही मेरी राम कुटैया, सोकूँ भ्रम उतरे-उतरे हो ॥ 

खड़ी झरोखे परम सुन्दरी ताके द्वार अरे हो, अरे हो। 

मन्दिर देख डरे हो सुदामा। 


जज“ &$$%3०------ 


सुख देते, सुख लेते उससे 


जिसने उनको चाहा, उसकी करते हैं प्रियतम खुद चाह। 
जो आहें भरता है, उसके लिये स्वयं वे भरते आह।॥ 
जिसको क्षणभर प्रिय-वियोगमें कभी नहीं पड़ता है चेन। 
उसके लिये बहाते रहते स्नरेहटसलिल नित प्रियतम-नैन ॥ 
रखते हृदय बसाये उसको, लोभीके धनकी ज्यों श्याम। 
उसे देखनेको ललचाते उनके लोचन नित्य ललाम॥ 
रहते उसके पास निरन्तर जाकर स्वयं सच्चिदानन्द। 
सुख देते, सुख लेते उससे, स्वयं बने अतृप्त सुख-कंद॥ 
(पद-रलाकर/९३८ ) 


०2 


। भगवान्‌के आश्रय से सुख 


जिस प्रकार कोई बड़ा बीहड़ जंगल होता है-- घना। उसमें न 
कहीं रहनेका ठीक स्थान, न कहीं बैठनेको जगह, न सोनेका आशा 
अनेक प्रकारके जन्तुओंसे भरा हुआ, सब तरफ अन्धकार और भव. 
इसी तरहका ये संसारारण्य है । यह जगत्‌ जंगल है। वास्तवमें यह बड़ा 
भयानक है। भगवान्‌ने गीतामें इसे दुःखालय कहा, असुख कहा, दुःखयोनि 
कहा। भगवान्‌ बुद्वने दुःख ही दुःख बताया इसमें। इस दुःखारप्यमें- 
दुःखोंके जंगलमें सुख खोजना, यह निराशा की चीज है। कभी ये पूरी 
होती नहीं। अब भ्रमसे मनुष्य मान लेता है कि अबकी बार का ये कष्ट 
निकल गया फिर दूसरा कोई कष्ट नहीं आयेगा । एक उलझनको सुलझाता 
है, संभव है कि और उलझ जाय और संभव है कि थोड़ी बहुत वह सुलझ्े 
और नयी उलझन आ जाय। पर उलझनोंका मिटना संभव नहीं है। 
संसारका यही स्वरुप है। 

अतएव शान्ति, सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्यको 

कहिये कि दूसरा रास्ता ही नहीं है, वह जगत्से निराश हो जाय | जबतक 

जगतके प्राणि-पदार्थ, परिस्थितियोंसे उसकी आशा बनी हैं, तबतक वह 

अपनी इन आशाओंकी पूर्तिके लिये प्रयत्न करता है। कहीं-कहीं प्रयत्रमं 

सफलता भी दीख पड़ती है। पर वह नई-नई उलझन पैदा करनेके लिये 

हुआ करती है। जगत्‌का अभाव कभी मिटता नहीं। क्‍यों नहीं मिटता? 
कि भगवान्‌के बिना यह जगत अभावमय ही है। अभावरूप ही है ऐसा 
कहा है। दुःखोंसे आत्यन्तिक छुटकारा तो तब मिलेगा, जब संसारसे 
छुटकारा मिल जाय और संसारसे छुटकारा तभी मिलेगा, जब इसे हम 


भ्रगवान्‌के आश्रय से सुख ६१ 


छोड देना चाहें। इसे पकड़े रहेंगे और इससे छुटकारा चाहेंगे तो “एप इस पकड़ रहेंगे और इससे छुटकारा चाहेंगे तो नहीं 
मिलेगा। इसे पकड़े रहेंगे और सुख-शान्ति चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। मेरा 
बहुत काम पड़ा है अबतक लोगोंसे मिलनेका, बहुत तरहके लोगोंसे । पर 
जब उनसे उनके अन्दरकी बात खुलती है तो दो चार शायद ऐसे कोई मिले 
हों मुझको, जो वास्तवमें संसारसे उपरत हैं । पर प्रायः सभी जिनको लोग 
सुखी मानते हैं। बहुत सम्पन्न मानते हैं। बाहरसे जिनके किसी 
प्रकारका कोई अभाव नहीं दीख पड़ता। किसी प्रकारकी चिन्ताका कोई 
कारण नहीं दीखता । हमारी अपेक्षा सभी विषयोंमें जो बहुत समन्वित और 
सम्पन्न दीखते हैं, ऐसे लोग भी अन्दरसे जलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 
जलनके सिवा कुछ है ही नहीं | संसारकी समस्याओंको, संसारकी उलझनोंको 
सुलझानेमें जीवन उलझा रहता है और वे उलझनेके कारण नित्य नये बढ़ते 
रहते हैं। आवश्यक बात यह समझमें नहीं आती, मुश्किल है समझना। 
रात-दिन उसमें जीवन रहता है इसलिये । पर असल बात ये है कि जबतक 
संसारसे आशा रहेगी, जबतक भोगमें सुखकी आस्था रहेगी। तबतक न 
आजतक किसीको सुख मिला, न मिल सकता है, न मिलेगा। क्योंकि 
वहाँ वह है नहीं । संसार चाहे यों का यों रहे और रहता है । परन्तु जब इसमें 
सुखकी आशा नहीं रहती, सुखकी आस्था नहीं रहती, उसके बाद ये रहा 
करे | इसकी कोई उलझन हमारे मनको उलझा नहीं सकती | हमारे मनपर 
असर नहीं डाल सकती | चाहे समस्या कठिन हो चाहे अत्यन्त जटिल हो, 
वह अपने आप सुलझ जाती है जब आस्था मिट जाती है। इसलिए सब 
जगहसे आशा हटाकर, सब जगहसे विश्वास हटाकर, सब जगहसे अपनापन 
हटाकर एकमात्र प्रभुमें केन्द्रित हो जाय। 

या जगमें जहँ लगि या तनुकी प्रीति प्रतीति सगाई। 

ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहिं सिमिटि इक ठाईं॥ 

(विनय पत्रिका/१०३) 
इस जगतू्‌में जहाँ तक प्रेम, विश्वास और आत्मीयता है वह सब 


६२ प्रेमके अंकुर 


जगहसे सिमटकर एकमात्र प्रभुमें केन्द्रित हो जाय-- ये बड़ी जगहसे सिमटकर एकमात्र प्रभुमे केद्धित हो जाय- ये बड़ी अच्छी चो 
है। न ये ग्रन्थोंसे सुलझती है, न व्याखानोंसे, न व्याखान सुननेसे, न 
व्याखान देना जाननेसे, ये तो वागूविलास है। श्रवण मधुर चीज है, आदत 
पड़ गयी सुनने कहने की। कहते सुनते हैं-- अच्छा व्यसन है। 
जबतक जीवनमें वह असली चीज न आये तबतक उस समस्याका 
समाधान नहीं होता। और, समस्याका समाधान हुए बिना शान्ति होती 
नहीं। समस्या सारीकी सारी उठी हुई है हमारी भूलसे | चाहे उसमें कारण 
प्रारब्ध हो, चाहे उसमें कारण कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई नया कारण बन 
गया हो पर मूल कारण है हमारी भूल। भूलको जाने बिना, भूलको छोड़े 
बिना भूल जाती नहीं है। 
भूल होती है स्वाश्रित | दूसरेके आश्रय पर भूल नहीं होती है। भूल 
होती है अपने आश्रयसे | भूलको भूल माना तो भूल चली गयी । भूल जब 
समझमें आ गयी तो भूल नहीं रही | इसी प्रकार इस जगत्‌का हाल है। यहाँ 
पर नित्य नयी समस्‍यायें, बहुत समस्‍यायें अपने जीवनमें उठती है और 
बहुत-सी समस्याओंको लेकर लोग मिलते हैं । पर समस्याओंके सुलझानेका 
कोई साधन अपने पास तो है नहीं, जबतक वह स्वयं अपनी समस्याकों 
सुलझानेको तैयार न हो । वह तो ली हुई चीज है । बनाई हुई चीज है, अपनी 
निर्माण की हुई चीज है और अपने संकल्पसे ही विघटित होती है । उसको 
हमने स्वयं पकड़ रखा है, आधार दे रखा है। हम उसको छोड़ दें अभी 
तो बस अभी शान्ति मिल जाय | हम जो अनेक विषयोंके, अनेक पदार्थोके, 
अनेक प्राणियोंके, अनेक परिस्थितियोंके अपनेको दास मानते हैं। 
अमुक-अमुक परिस्थितियोंके प्राणियोंके, पदार्थोके अधिकारमें जबतक 
हम हैं | तबतक उन प्राणियों पर, पदार्थों पर, परिस्थितियों पर होने वाला 
परिणाम उनमें होने वाला परिवर्तन हम अपनेमें मानेंगे और बिना हुए ही 
दुःखी होते रहेंगे। पर जब इनके न होकर हम भगवान्‌के हो जायँ तब 
दुःखी नहीं होंगे। तुलसीदासजी महाराजने एक बड़ी सुन्दर बात कही-< 
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भ्रगवान्‌के आश्रय से सुख 
नहीं हैं, सिद्धान्त है, उनका अनुभूत - 77777 है सद्घाल है, उनका अतुभूत सिद्धान्त है। है। 
उन्होंने इस सिद्धान्त की स्वयं अपने मुखसे तारीफ की, बखान किया है। 
बिगरी जनम अनेक की सुधरै अबहीं आजु। 
होहिं राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु॥ 
(दोहावली/२२) 
सबसे पहली बात है होहिं राम को। हम जों दूसरे-दूसरे बहुतोंके 
हो रहे हैं और बहुतोंसे बने रहना चाहते हुए भगवानके होना चाहते हैं, और 
दूसरोंके बने रहना चाहते हैं इससे दूसरोंका अधिपत्य छूटता नहीं और 
दूसरे जो हैं वे सारे परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, दुःखमय हैं। उनसे हमको 
मिलेगा क्या ? इसलिए 'होहि राम को ' बस भगवानके हो जाय॑ँ तो अनेको 
जन्मोंकी बिगड़ी हुई आज सुधर जायेगी । तुलसीदासजीने कहा कि हम तो 
जूठी पत्तलोंको चाटते रहे हमेशा और कहीं पेट भरे ही नहीं, कहीं तृप्ति 
हुई ही नहीं, कहीं शान्ति मिली ही नहीं । और, भगवान्‌का स्मरण करते 
'सो मैं सुमिरत राम' रामका स्मरण करते ही मैं देखता हूँ 'देखत परसु धरौ 
सुधा रस' कि अमृत रस परोसा रखा है मेरे सामने | इसलिए दूसरोंकी ओर 
ताकना दूसरों पर आस्था रखना बन्द कर दिया। 
एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। 
एक राम घन स्याम हित चातक तुलसीदास ॥ 
(दोहावली/२७७) 
हमने मान लिया है कि अमुक आदमी ऐसा करे तो सुख मिले, 
अमुक वस्तु इस प्रकारसे मिले तो सुख मिले, अमुक पदार्थ ऐसा प्राप्त हो 
तो सुख हो। हमारी सोच रहती है कि अमुकका बर्त्ताव बदले, अमुकका 
ब्यवहार बदले, अमुककी हमारे साथ जो बातचीत हो रही है वह अगर 
इस रूपमें होने लगे, मकान ऐसा हो तब सुख मिले | मामूली सा जूता अगर 
मनवाला न मिला तो दुःखी हो गया आदमी। जरा-जरा सी बात पर 
आदमी अपनेको क्षुब्ध कर लेता है और उसका बड़ा बुरा परिणाम हो 


यह केवल रोचक शब्द न 
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जननननगगाताागाननीानीनीगीिफोतो भऊोतसऊ फ खफसफ सससफसस फफ स पे ०० 
जाता है। संसार कौ बात, चाहे जरा सी बात चाहे बहुत बड़ी बात-.. 
जबतक हमपर अधिकार किये हुए है तबतक हम उसके चशमें हैं पराधीत 
हैं हमारा सुख स्वतंत्र तहीं, हमारी शान्ति स्वतंत्र नहीं, हम सर्वथा पराधीष 
हैं और परायी आशा करते हैं। परायी आशा-- दूसरोंसे आशा पूरी हो न 
हो, उल्टा हो जाय तो ये आत्मसुख जो है, जो निरंतर अपने पास है जो 
निरंतर अपनी सम्पत्ति है जो प्रत्येक अवस्थामें अपनेको प्राप्त है जिसे कभी 
कोई छीन नहीं सकता, कोई बाहरकी अवस्था जिसमें परिवर्तन नहीं ला 
सकती बह छिन जाता है। इस प्रकार जो नित्य अखण्ड आत्म सुख, 
भगवत्‌ सुख है बह अपने पास है । वह कहीं गया नहीं, बह कहीं जाता 
नहीं और वह कहीं बाहर से आता नहीं। बस, उस अखंड अनित्य 
आत्मसुख की तरफ यदि हम देख लें, उसको अपना बना लें, उसके हम 
हो जायें तो कोई भी बाहरी अबस्था हमें विचलित नहीं कर पायेगी। 

यं लब्ध्बा चापरं लाभं॑ मन्यते नाधिक॑ ततः। 

अस्मिन्स्थितो न दु:खेन गुरुणापि विचाल्यते॥ 

(गीता/६/२२) 
यदि उसे मान ले तो महानसे महान दुःख आने पर भी बह 
विचलित नहीं होता है। अथवा दूसरा तरीका बड़ा सुन्दर-- भगबान्‌का 
मंगल विधान मान ले। भगवान्‌ हमसे अधिक जानते हैं । ये तो मानना ही 
पड़ेगा। भगवानको मानने वाला यदि भगवान्‌को एकमात्र सर्वज्ञ न भी माने 
तो कम से कम इतना तो माने अपने भगवान्‌को अल्प करके ही कि हमसे 
ज्यादा बुद्धिमान है और हमसे ज्यादा जानने बाला है। इतना तो मानेगा ही 
और साफ-साफ हमसे अधिक हमारा हितैषी भी है। हमें क्या चाहिये- 
जानता भी है और उसके नियन्त्रण के बिना कुछ होता नहीं। ऐसी 

_अवस्थामें उसके द्वारा विधान किया हुआ जो कुछ भी है वह सारा का 

सारा हमारे लिये नित्य मंगलमय है-- इसमें जरा भी संदेह की चीज नहीं | 

तब' फिर वह किस बातको लेकर अपने मनमें दुःखी होगा? बिल्कुल 


भगब्रानकी आशभ्रत्त त॑ तुष् >०« 

हीक मानिये सत्य हैं चाहें माूँ त रत बात सत्य है -- सबके लि हैं, बह 
ये है कि दूसरी किसी परिश्थितिके बदलते 4 ध मारी ५७३५ 32 
जायेगी हमारा मनौरध सिद्ध हो जायेगा । हमें सुख ही जावेगा मे कभी 
होने का है ही नहीं। कभी नहीं हौगा। नई नई परिस्थितियाँ पैदा होती 
रहेंगी । एक अभाव की पुर्ति नये दस अभारषॉकों उत्पन्न करती रहैगी | 
अशान्तिके नयै-मगे कारण बनते रहैंगे। ठन कारणौको मिटाने की 
लयी-नयी प्रवृत्तियाँ चलती रहेंगी । चित्त अशान्त रहेगा। काल मानता नहीं, 
उसका प्रवाह रूकता नहीं । मृत्युके समीप जीवन शरीर जाता रहेगा और 
बिना कुछ किये, अशान्त मन रखते हुए, निरंतर चिन्तानलमेँ जलते हुए 
हम भौगौंगें और चघिषयाँगें, शगद्वैषां म़नकों रखते हुए मर जायेंगे। और, 
परिणाम होगा उस राग द्वैषके अनुसार अगले जीबन की प्राप्ति जो संभव 
है कि सदैव दु।खदायी हो। 

इसलिए बुद्धिमान मनुष्य तो यही मानले कम से कम कि भगबानका 
मंगल विधान है | ये बात समझ लेने की है कि आत्या जो हमारा बास्तबिक 
स्वरूप है, उस स्वरूप पर तो किसी भी बाहरी चीजका कोई प्रभाव है 
नहीं । हम जो भगवान्‌के अंश हैं सनातन, उन भगवान्‌के सनातन अंश पर 
तो किसीका कोई प्रभाव है नहीं, उसको तो कोई दुःखसे या सुखसे 
प्रभावित कर नहीं सकता। यहाँ की किसी चीजके जाने और आनेसे, 
किसीके द्वारा किये हुए मान और अपमानसे, किसीके द्वारा की हुई निन्‍्दा 
या स्तुतिसे, किसीके द्वारा की हुई हमारी आशाकी पूर्ति और आशाके 


भंगसे, सद्व्यवहारसे या दुर्व्यहारसे भगवान्‌के सनातन अंश पर तो कोई 


असर पड़ता नहीं | बह घटता-बढ़ता नहीं है। वह ज्यों का त्यों है । यदि हम 


चेष्टा करके उसमें जो बद्धता आ गयी है बन्धन आ गया है, अकारण 

बलेशमें रहते हुए नये-नये क्लेशोंको सुलझानेके लिये नये-नये हॉल 
उत्पन्न करते रहें तो हमारी बन्धन की गाँठ खुलेगी नहीं | बह गाँठ और भी 
दृढ़ होगी। नये-नये कर्म उत्पन्न होंगे जो अनेक अनन्त योनियों तक हमें 
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अपना भुगतान करबाते रहेंगे। हम वहाँ रहेंगे- कद सी अशान्तिमें, उस्सी 
दःखमें, उसी पीड़ामें, उसी चक्रमें, उसी जलनमें | दूसरा समझे न समझे, 
सब समझें बड़ा अच्छा है पर बन्धन अपने को है इसलिए समझना अपने 
लिये है। यदि हम समझ जायें- अपने लिये हम समझ जायें तो बन्धन 
कौ एक गॉठ तो खुली तथा दूसरों की जो और गॉठे हैं शायद उसको की 
हम खोल सके। पर हम स्वयं बन्धनमें हैं। स्वयं अंधे हैं हम फिर एक 
अन्धा कैसे अन्धोंको ले जायेगा। हम अन्धे और कहीं ले गये लाठी पटक 
कर स्वयं, किसीको लाठी हमने पकड़ायी नहीं, आँखे हमारी हैं नहीं। हम 
अन्धे किसी खड्ेमें गिरेंगे और सबको गिरा देंगे अपने साथ। इसलिये 
मनुष्य अकेला आया है और अकेला जायेगा। 
महर्षि बाल्मीकि पहले ब्राह्मण थे और बुरे संगसे, दस्युओंके, 
लुटेरोंके साथसे इनमें लुटेशापन आ गया। बुरी वृत्तियाँ इनके जीवनमें आ 
गयों। ये लूटमार करने लगे तो एकबार नारदजी या सप्तर्षि, कथायें कई 
तरहसे आती हैं, उनको पकड़ लिया इन्होनें और लूटना चाहा। उनके पास 
कुछ था नहीं । उन्होनें कहा-- ये सब क्यों करते हो ? बाल्मीकिजी बोले- 
बाल-बच्चोंके लिये, माता-पिताके लिये, घर गृहस्थीके लिये। उन्होनें 
कहा- तुम जाओ सबसे पूछ तो आओ कि तुम जो ये पाप करते हो, बुरा 
काम करते हो-- उसमें उनका हिस्सा है कि नहीं । तब बाल्मीकि बोले कि 
हमको तुम भगाना चाहते हो ऐसे धोखा देकरके । उन्होनें कहा-- अच्छा, 
हमें बाँध जाओ। उनको बाँध दिया और ये अपने घर पहुँचे। पिताजीके 
पास गये पिताजी ने कहा- महाराज! क्या लाये आज ? लूटपाट करके 
क्या लाये, आज कया कमा के लाये ? उन्होनें कहा-- आज तो कुछ नहीं। 
पिता बोले- खाली हाथ कैसे आ गये ? घर में रसोई कैसे बनेगी ? कुछ 
कमाते- क्यों नहीं। वे बोले-- एक बात पूछने आये है कि हम जो ये पाप 
करते हैं, लूटते हैं, मारते हैं-- इसमें जो पाप होता है उसका हिस्सा तो आप 
लेंगे ना। पिताजी बोले-- हिस्से-विस्से का हमको क्या पता ? तुम कमाकर 


. [७एणणा 
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हैं और ये तो अपना तुम “7-77 7 ॥ आप तन जानो क्या क़रे लाल क्या करते क्‍या नहीं 


हो, हम खाते है 
के पर बड़ी हताशा हुई। मां के पास गये वही उत्तर मिला। पत्नी 
के पास गये उसने कहा- मैं तो महाराज पीछे लगी हूँ, जो कमा के ला 


क्‍ कुछ बोले नहीं। कोई ये भी कह दे 
दोसोखा लू। बल्कर ०८8 ९०० नहीं । बाल्मीकिजी लौटे और 
कि;हिस्सेदार है | हमने सब बुरा किया आज तक और कोई 
ऋषिसे बोले कि भैया राम राम ! हम 
हिस्सा बँटाने वाला हमारा नहीं । वे बोले-- बन्धन खोलो। खोल दिया। 
बाल्मीकिजी बोले-- बताओ महाराज! क्या करें ? हिस्सा बंटाने वाला 
कोई नहीं ? हमारा पाप हमें ही भोगना पड़ेगा। वे बोले कि बात तो यही 
है। बोले- क्या करें ? उन्होंने राम-राम जपने को बताया। मरा-मरा ऐसी 
कथा आती है कि बाल्मीकिजीने कहा कि ऐसा अभ्यास हो गया मेरा कि 
राम का नाम मुँह से निकलता नहीं। ये नाम नहीं निकलता। वे बोले-- 
अच्छा, एक काम करो। मरा-मरा करो। मरा मरा मरा मरा मरा राम हो 
जायेगा अपनेआप। 

उलटा नामु जपत जगु जाना। बालमीकि भये ब्रह्म समाना ॥ 
(रा०च०मा०/अयो ०/१९३/८) 
स्वयं अपनेआपको ठीक करे। ये न सोचें कि सबके ठीक होने 
पर हम ठीक होंगे। घरवाले ठीक हों बड़ा अच्छा, सुधरें बड़ा अच्छा, 
उनका आचार-व्यवहार अच्छा हो, उनमें त्याग आये, न्याय आये, सत्य 
आये, धर्म आये बड़ा अच्छा यह और, उसके लिये अपनेको त्याग भी 
करना पड़े तो ठीक है। त्याग भले ही कर दें पर वे अच्छे बने तब हम 
बनेंगे, इस प्रकार की धारणा तो अपनेको धोखा देना है। अपने अच्छा 
बनना है। संसारकी कोई परिस्थिति हमारे साथ जाती नहीं | ममताकी कोई 
चीज हमारे साथ चलती नहीं । हम जिसको अपनाये रहते हैं । जिन्हें अपना 
मानते हैं, बे सब चीजें हमसे छिन जाती हैं, जबरदस्ती छिन जाती हैं। 
हमारे देखते-देखते छिन जाती है और हम उन्हें ले नहीं सकते। हम उन्हें 
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लौटा नहीं सकते | ये हमारी परिस्थिति कहीं मरणकालमें और हाथ 
का हिलना बन्द हो जाय, होश रहें और लोग उसकी चाबियोंको लेकरके 
उसौके सामने तिजौरी खोलें तो पता लगे कि इसके मनमें क्या हो रहा है) 
फल मिलता है पर मरनेके बाद तो कोई उपाय नहीं | ये जीव कहीं देखता 
हो तो देखता होगा-- जिन चाबियोंके गुच्छे देखनेके सिवाय कुछ करता 


नहीं था। जिन चीजोंकों बड़े गुप्त भावसे पेटीमें रखता था, वे सारी पेटियाँ.. 


खुल रही हैं बे सारी चाबियाँ दूसरोंके हाथमें आ गयी हैं। वह कुछ कर 
नहीं सकता, सोच नहीं सकता, देखके अगर ममता हो तो रोये भले ही। 
ये दशा हमारी होने वाली है, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं यहाँ जो कुछ 
होता है वह सब बस भगवान्‌ की लीला है और हम इस लीलाके परिकर हैं। 


हम इस जगजन्नाट्यके मंच पर एक खेलने वाले अभिनेता हैं। एक .« 


एक्टर हैं। हमें जो एक्टिंग दिया, जो अभिनय दिया खेलनेके लिये-- 
उससे हम मालिकके लिये खेलते हैं। पर इस खेलकों खेल समझें। 
खेलको, खेलके सम्बन्धियोंकों न सम्बन्धी माने, न सेठ की चीजोंको 
अपनी चीज मानें, न सेठ की पोशाक अपनी पोशाक, न सेठ की संज्ञा 
अपनी संज्ञा, न सेठका धन अपना धन और न सेठ की बातें अपने जीवन 
की बातें- ये तो खेल है उस मालिकका | इस खेलमें उसने जो हमें खेल 
दिया- उसे आनन्दसे, अप्रमत्त होकर, सावधान होकर, उसकी लीला 
का खयाल रखते हुए उसके मनोरं॑जनके लिए, उसकी संतुष्टिके लिये 
'तत्प्ीत्यर्थम्‌' बस खेलते रहें | खेलमें हम चूकें नहीं और अपना माने नहीं 


तो हम आरामसे रहेंगे। बँधेगे नहीं और नहीं तो खेल की चीज तो खेल. 


की रहेगी । नाटक की पोशाक नाटक वालेकी रहेगी। ये जो हमारे यहाँ पर 
माता-पिता, भाई-बन्धु, बेटे, स्त्री बने हुए हैं ये सब स्टेजसे बाहर निकलके 


अपने-अपने स्वरुपमें आ जायेंगे। स्वरुपमें तो अभी हैं ही । अब तो केवल... 


खेल दिखानेके लिये सम्बन्ध बन रहे हैं। जहाँ अन्दर गये और अन्दर 
जाकरके यदि कोई स्टेजका एक्टर ये कहे, कहीं मूर्ख हो तो बोले कि ये 
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पौशाक हमारी, हम पहने हुए थे और ये स्त्री हमारी है। देखो, हजारों 


आदमियौंके सामने इसने हमको स्वामी कहा | इतने-इतने दर्शक हैं, इतने 
गवाह हैं तो अगर कोर्टमें जाये तो कया होगा ?यातों मूर्ख साबित होगा या 
बदमाश पागल | रे कहीं नाटकके दर्शक गवाह होते हैं क्या ? वे तो खेल 
देखने वाले होते हैं | उन्होनें वाकया क्या देखा ? वह कोई घटना थोड़े ही 
हुई वह तो खेलका अंश था। कहीं खेलके गवाह सत्यता की गवाही दे 
सकते हैं? खेलके गवाह कहेंगे कि तुम केवल खेलने वाले हो | तुम्हारी 
चीज नहीं, तुम्हारी पोशाक नहीं, तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा सम्बन्ध नहीं, 
तुम्हारे सम्बन्धी नहीं | तुम यहाँ खेल खेलने वाले लेकिन अपने से मालिक 
मान बैठे हो। ये हमारी दशा है । इसलिये इसको खेल समझके आनन्दके 
साथ खेलते रहे, तब तो ठीक अपना माना अन्यथा ममतामें बँधे कि फँसे । 
इसलिये इस प्रश्न का उत्तर ये है जिन्होंने पूछा वे अपना समझ लें कि 
जबतक आप परायी आशा करेंगे, जबतक आप दूसरेसे आशा करेंगे- 
प्राणीसे, परिस्थितिसे, पदार्थसे तबतक आपकी आशा कभी पूर्ण नहीं होगी। 
आशा ही परम॑ दुःखं, नैराश्यं परमं॑ सुखम्‌। 

आदमी किस बातमें आशावादी रहे ? अच्छे बननेमें, सदाचारको 
प्राप्त करनेमें, अपने जीवनको सत्य रूपमें उन्नत बनानेमें। भगवान्‌के 
प्रेमको प्राप्त करनेमें, भगवान्‌को प्राप्त करनेमें दृढ़ आशाबादी रहे पर 
संसारसे निराश हो जाय। संसार की कोई परिस्थिति प्रथम तो हमारे 
अनुकूल सदा हो नहीं सकती, होती नहीं। साक्षात्‌ भगवान्‌के मंगलमय 
श्रीविग्रहमें जिन्होंने जगत्‌के उद्धारके लिये ही लीलायें की उन लीलाओंमें 
भी इस प्रकार की चीजें उन्होनें जगत्‌को दिखायी हैं। 

इस जगत्‌में जहाँ हम हैं वहाँ तो बस दुःख ही दुःख है। अशान्ति 
ही अशान्ति है। उसमें रहकर उसमें से अगर हम इस चीजको निकालना 
चाहेंगे तो निकलेगी नहीं क्योंकि उसमें है नहीं। श्रीकृष्णकी बाततों आप 
रीज सुनते ही हैं। गीता रोज सुनते ही हैं। श्रीकृष्ण एक दिन नारदजीको 


र न हर 
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- .>55>”>>>>ऋ७ >> ऋछऋचऋचााणारराशाशाशााशाशकज | 
पास बैठाकर बोले-- नारदजी ! हम तो बड़े दुःखी हैं। नारदजी बोले... 
क्या हो गया सरकार आपको । श्रीकृष्ण बोले-- इतना घरका झंझट कभी 
तो प्रद्युव्न नाराज तो कभी रूक्मिणी नाराज, कभी सत्यभामा नाराज कभी 
उस बच्चेको कुछ, कभी उस बच्चेको कुछ, तमाम आफत हो रही है ! 
नारदजी ने कहा-- महाराज! आपको तो कोई आफत आदि कुछ है नहीं, 
इस जगत्‌का स्वरुप आप दिखला रहे हैं। कोई कितना बड़ा क्यों न हो 
जाय, यदि उसको जगत्‌के साथ ममता है और यदि उसकी संसारके प्राणि 
पदार्थोमें आसक्ति है तो उसका बड़प्पन उसके दुःखको नहीं मिटा सकता 
है। बड़प्पन एक ओर रहेगा और अशान्ति की आग उसके मनमें जलती 
रहेगी। उस दुःखसे वह मुक्त नहीं हो सकता। 
राम जंगल जंगल रोते फिरे । उनका वह रोना क्या था ? दोष दृष्टिसे 
शायद हम कहदें कि राम क्यों रोये परन्तु यह प्रेमीके प्रेमका एक लक्षण 
हैं। लेकिन जहाँतक लोक-सम्बन्ध है वहाँतक किसीके वियोगमें रोये, 
अभावमें रोये तो रोका नहीं जा सकता। यहाँ पर रोना ही रोना है। हँसना 
हो तो जिन चीजोंसे रोना प्राप्त होता है उन चीजोंके आश्रयको छोड़ दो, नहीं 
तो रोना मिलेगा ही । जो वस्तु विनाशशील, जो अपूर्ण, जो अनित्य है, वह 
कभी नित्य सुख, पूर्ण सुख,अविनाशी सुख दे नहीं सकती । सुख उसमें है 
नहीं | प्रथम तो है ही नहीं और यदि है तो विनाशी है, अपूर्ण है, खण्ड है, 
वह अनित्य है, उससे सुख हो नहीं सकता । इसलिये ये आशा छोड़ दो कि 
अमुक प्राणी ऐसा बनेगा तो हम सुखी होंगे, अमुक परिस्थिति ऐसी होगी 
तो हम सुख होंगे। ये हमारी वर्त्तमान समस्या इस प्रकार की यों बदल जाय 
तब हम सुखी होंगे। ये बदलने वाली चीज वास्तवमें बदल जायेगी कौन 
कहता है ? इसे बदलना चाहते हो ना। ये बदली और फिर दुबारा बदली, 
उसके विपरीत तो फिर रोना है। जो बदलने वाली है, जो परिवर्तनशील 
है, जो अनित्य है, जो विनाशी है, जो वियोगशील है, उस पर आस्था 
कैसी ? उसका तो स्वरुप ही यही है इसलिए इसको यहाँ पर छोड़कर मजे 
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में काम करें। जहाँ पर हँसना हो वहाँ हँसे और रोना हो वहाँ रोये भी। 
परन्तु वह रोना भी एक्टिंग और हँसना भी एक्टिंग हो। रोने की जगह हँस 
दे तो खेल बिगड़ जाता है। रस भंग हो जाता है। 
महाराज हरिश्रन्द्रका पुत्र था रोहिताश्व | नाटकमें उसकी मृत्यु हो 
गयी स्टेज पर और शैव्या-- उसकी माँ तारा रोती हुई आती है। हरिश्रन्द्र 
पहचान लेते हैं। दोनों रोते हैं। वहाँ कहीं एक्टर जो हरिश्वन्द्र बना हुआ 
कहीं से आ जाय तो तमाम दर्शक मंडली कह दे कि नाटक किसी काम 
का नहीं | नाटकमें जहाँ-जहाँ भूल हुई वहाँ देखने वालोंके मनमें आया कि 
ये तो असली नहीं है असली हिस्सा बना दे और स्वयं उसके अन्दर कहीं 
पर किसी भी प्रकारसे उलझे नहीं । 
'तदर्थकर्म कोन्तेय मुक्तसंगः समाचर' (गीता/३/९) कर्म करे 
भलीभाँति- 'समाचर'। भलीभाँति कर्म करो 'मुक्तसंग: ' परन्तु 'तदर्थ' 
आसक्तिको छोड़कर और भगवानके लिये। ये प्रेमकी बातें कहते हैं तो प्रेम 
यहीं से आरम्भ होता है जहाँसे जगत्‌की आसक्ति और जहाँतक उसके 
लिये कर्म नहीं होता। वहाँतक प्रेमका प्राकट्य नहीं होता। ' भुक्ति मुक्ति 
स्पृहा यावत्‌ पिशाची हृदि वर्तते।' सभी में ये चीज एक सी है। जगत्‌की 
आशाको छोड़ना पड़ेगा। भोगोंकी आस्थाको छोड़ना पड़ेगा। इन सबकुछमें 
दियासलाई लगानी पड़ेगी, अपने सर्वस्वमें तब वह जो असली चीज है, 
जो रत्न छिपा हुआ कूड़ेमें वह कूड़ा जलनेसे दिखाई देगा। कूड़ा भरा हुआ 
है हृदयमें, न मालुम कितने संस्कारोंके रूपमें, इसका परिमार्जन करना 
होगा। हृदयको साफ करना होगा। शास्त्रीय भाषामें अन्तःकरणकी शुद्धि 
करनी होगी। और, ये होगी भोगोंकी आस्था और भोगोंकी आशाका 
परित्याग करनेसे | किसीको सुखी होना हो आज हो जाय | अभी हो जाय। 
आशा छोड़दे और कुछ नहीं। आशा छोड़ दे-- आज सुखी हो जाय। 
'नैराश्यं परमं सुखम्‌'-- निराशा करने से हो जायेगा। उसे यों 
करना चाहिये। परिस्थिति ऐसी बननी चाहिये। ये परिवर्तन होना चाहिये। 
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समाधान कैसे हो ? वह कैसे होगा ? क्योंकि नयी-नयी परिस्थितियाँ, ञ्स 
एक में से नये-नये अंकुर निकलते रहेंगे। नये-नये पेड़ बनते रहेंगे। 
नयी-नयी शाखायें फूटती रहेंगी और उनमें नये-नये फल भी लगते रहेंगे ं 
उन फलोंको खाते रहो, अनंत-अनंत योनियों तक भोगते रहो फल-- कभी 
उसकी परंपराका नाश नहीं होगा। उसे नाश करना है, इसकी जड़को 
काटना है। इसके मूल पर कुल्हाड़ा मारना है। कुल्हाड़ा क्या है ? बस 
जगतसे निराशाका जो शस्त्र है, यही विरति है यही उपरति है । इसीके द्वार 
इसको काटना है। इसकी जड़ोंको काटना है और जड़ काटना बड़ा सहज 
है। कठिन है भगवान्‌ पर आस्था- यह हुई कि जड़ कटी। ' भवसिंधु 
सुखाहों ' 
भगवानूमें विश्वास होने पर ये जगत्‌ छूट जाता है। उसकी जगह 
रसमय भगवान्‌का प्रेम लहराने लगता है । जहाँतक जगत्‌की गंदगी की ये 
घड़े भरे हैं और इन्हीमें हम जहाँ रम रहें हैं वहाँतक तो समुद्र अदृश्य हो 
रहा है । इसमें हम अवगाहन कर उसका पान नहीं कर पा रहे हैं और जहाँ 
उसकी ओर देखा ये घड़े सूख जायेंगे, ये तमाम घड़े सूख जायेंगे। गन्दगी 
सारी निकल जायेगी । उस रस समुद्रमें तो हम हैं ही, बस उसका अवगाहन 
पात करके हम सुखी हो जायेंगे। ये बड़ी सुन्दर बात है। जगत्‌की आशा 
छोड़ दो, भोगोंकी आशा छोड़दो। भोगोंमें सुख है-- इस आस्थाको ही 
मिटादे और जो सुख है, जो शान्ति है, जो आराम है, जो कुछ भी 
वास्तविक है सारा का सारा भगवच्चरणारविन्दमें है। बस, सब जगहसे 
सिमट कर वह भगवान्‌के चरणोंमें आ जाय | भगवान्‌के चरणारविन्द मेरे 
और ये बड़ी अद्भुत बात अगर हमने ठीक-ठिकानेसे कह दिया-- तुम्हारे 
चरणारविन्दों पर हमारा हक है। तब वे कह देंगे अच्छा इन चरणोंको बाँध 
लो तुम और अपने चरणोंको स्वयं बँधा देंगे हमारे मनके साथ। फिर वे 
चरण इसमें स्थिर हो जायेंगे । निकलके भाग सकेंगे नहीं । हम उन्हें निकाल 
सकेंगे नहीं, ये होना सहज। सहज क्यो ? ये सिद्धान्त है | जो वस्तु नित्य 
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है, जो सत्य है, जो सर्वत्र है, जो हमारे स्वरुपभूत है और जो हमारी है 
उसका मिलना कठिन क्यों होगा ? कठिन तो वह है कि जो हमारी नहीं 
है। जो हर जगह है नहीं, जो हर अवस्था में हैं नहीं, जो किसी बीजका 
फल है | जिसके लिये किसी कर्मकी अपेक्षा है। जो केवल चाहसे मिलती 
नहीं और बिना कर्मके मिलती नहीं। इस प्रकारकी चीजका तो मिलना 
दुष्कर है बहुत कठिन है। परन्तु हमारी चीज और यहाँ है हम केवल भूले 
हुए हैं- बस, भूल मिटी चाह हुई कि चीज हमारी है ही। इसलिये 
भगवतकृपा, भगवत्‌प्रेम और भगवान्‌ स्वयं उनका मिलना कठिन नहीं। 
कठिन है भोगोंका मिलना, मिलेंगे तो रहेंगे नहीं; इसलिये इनकी आस्थाकों 
छोड़ दे। मानव जीवनकी सफलता निश्चित हो जायेगी | इस जीवनमें हम 
भ्गवानूपर आस्था करलें और भोगोंकी आस्था त्याग दें। इसको छोड़ना 
पड़ेगा और उसे ग्रहण करना पड़ेगा। दोनों चीज एक साथ नहीं चल 
सकती। चलेगी साथ कहाँ-- एक अपनी सत्ता खोकर या एक अपनी 
सत्ताको उसकी दासतामें नियोजित करके | या तो भोग रहेंगे नहीं या भोग 
भगवान्‌की सेवाकी सामग्री बनकर रहेंगे । फिर रहें । उनके द्वारा भगवान्‌की 
पूजा होती रहे । परन्तु भगवानके स्थानको वे ग्रहण कर लें, भगवान्‌के 
आसन पर भोग आकर बैठ जायँ-- ऐसा नहीं होना चाहिये। 
जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ। 
सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाड॥ 
(रा०्च०मा०/अयो ०/१८५) 
सबमें आग लग जाय और सबमें आग लगाने वाला स्वयं भी 
अगर भगवत्‌चरणारविन्दमें नहीं लगा, तो 
जरि जाउ सो जीवन जानकी नाथ! जियै जगमें तुम्हरो बिन है। 
(कवितावली/४१) 
भगवन्‌ | जो जीवन तुम्हारा नहीं हो गया उस जीवनमें भी आग 
लग जाय | जीवन है क्‍यों ? मनुष्य हम बने क्यों है ? ये जगत्‌की उलझनोंमें 
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फँसनेके लिये, ये जगत्‌के जंगलमें अपनेको भटका देने के लिये? और, 
भटकते-भटकते मर जानेके लिये ? चिन्ताओंसे घिरे हुए अपने 
ला देनेके लिये ? रात-दिन अशान्तिकी आगमें जलनेके लिये ? नये दुःखोको 
बटोरकर उन्हें भोगनेके लिये। साथ ले जानेके लिये ? अगर यही मानव 
जीवनका उद्देश्य है तो इससे अच्छा है कि जीवन ही न प्राप्त होता जीवको 
तो अच्छा था। अपने-अपने कर्मोंका भोग करके अपने कर्मके ऋणसे जीव 
मुक्त तो होता है। यहाँ मानव जीवनमें कर्म-ऋण मुक्त होना तो अलग रहा 
नवे-नये इस प्रकारके कर्मोंका हमने सृजन किया। ऐसे कर्म हमने उत्पन्न 
किये, जिनका फल भोगनेके लिये अनन्त जन्मों तक हमें बुरी-बुरी 
योनियोंमें जन्म लेना पड़ेगा। 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌॥ (गीता/१६/२०) 
अधोगतिकी प्राप्तिक लिये, बार-बार आसुरी योनियोंको प्राप्त 
करनेके लिये अगर इस जीवन मानवका हमनें उपयोग किया प्रयोग किया 
तो हमारे समान मूर्ख कोई दूसरा नहीं होगा। 
तुलसिदास हरिनाम सुधा तजि, सठ हठि पियत विषय-विष माँगी। 
(विनय-पत्रिका/१४० ) 
ये उत्तर है उनके प्रश्नोंका कि जगत्‌की आशा छोड़ दो, जगत्‌की 
प्रतीक्षा मत करो कि उसके द्वारा सुख मिल जायेगा। भोगोंपर आस्था मत 
रखो कि उनमें सुख है और प्राणि-पदार्थ-परिस्थितियोंकी अनुकूलताकी 
अपेक्षा न करो। ये अनुकूल होंगे तब हम सुखी होंगे। ये सब दुराशा है। 
अब नाथहिं अनुरागु, जागु जड़, त्यागु दुरासा जी ते। 
बुझे न काम अगिनि तुलसी कहूँ, बिषय-भोग बहु घी ते॥ 
(विनय-पत्रिका/१९८ ) 
भगवान्‌के चरणोंमें अनुराग करो | दुरशाओंको-- दुष्ट आशाओंके, 
भोगोंसे सुखकी आशाओं का, परित्याग कर दो | ये जबतक रहेंगी तबतक 


भगवान्‌के आश्रय से सुख ७५ 


पा पाता हो रहेगा। ये सवार सच्चा हीं होता। फिर क्या करें? बस, होता। फिर (4005 करें ? बस, 
बडी सीधी चीज है। अपनेआपको भगवान्‌के चरणोंमें डालकर उनके 
अनुकूल बना दे। वे जैसे रखें, बिना किसी प्रकारका किन्तु परन्तु किये 
आनन्दपूर्वक उनके प्रत्येक मंगलविधानको सिर चढ़ाते हुए उसी प्रकारसे 
वरतते रहें । न ये सोचें कि हम तो ऐसा सोचेंगे और न ये सोचें कि उनके 
सोचे हुए में कोई परिवर्तन होना चाहिये। कुछ नहीं, किसी प्रकारका 
परिवर्तन न चाहकर केवल ये चाहें कि हमारे जीवनका कोई क्षण ऐसा न 
बीते जिसमें भगवान्‌के सानिध्य की विस्मृति हो। इसे याद कर लीजिये 
हमारे जीवनका कोई काल, कोई क्षण ऐसा न बीते जिसमें भगवान्‌के 
सानिध्य की विस्मृति हो। अर्थात्‌ भगवान हमारे साथ हैं-- इस बात को 
भुलाने वाला कोई क्षण हमारे जीवनमें न आने पावे। नित्य-नित्य भगवान 
हमारे साथ हैं। हम भगवान के साथ हैं। और, केवल उन्हीं को लेकर 
हमारा सारा का सारा जीवन ओततप्रोत है। उन्हीं में हम डूबे हुए हैं वे जो 
करवालें सो करलें। 

ये आग्रह हो जाता है। कई तरहका आग्रह होता है, अपनी रुचिका 
आग्रह, अपने मनका आग्रह, अपने किसी और चीजका आग्रह, दूसरी 
चीज सामने आ जाय उसका आग्रह। एक हमारे मित्र रहे बड़े अच्छे 
आदमी थे। वे वेदान्तका श्रवण करते थे। अच्छे पुरुष थे। एकदिन उनके 
सामने एक ब्रजके आदमी आये। उन्होनें श्रीकृष्णकी लीला गा दी। वे 
बोले- ये सब क्या ? ये सब क्या ? ये सब फालतू चीज मुझे मत सुनाओ। 
इसी प्रकार हमको एक दूसरे और मिले। ये सच्ची घटना है। वे ब्रजके 
रसिक थे, अच्छे आदमी थे उनसे ये कह दिया कि भगवान्‌ सर्वव्यापक 
है। वे इतना गुस्सा हुए कि पूछिये नहीं सर्वव्यापक सुनना नहीं चाहते थे। 
जहाँ भावराज्य है वहाँ कौ बात अपनी अलग है। वहाँ श्रीकृष्ण अपने हैं। 
और, वहाँ वेदान्तके जो ब्रह्म है वे भी कोई वहाँ दूसरा नहीं है। पर जहाँ 
ये ब्रह्म की लीला और जहाँ भगवान्‌का मंगलमय विस्तार वहाँ ब्रह्म उनका 


यु छेजके ओकुर 
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आह्य है। बहाके जो आज है जहों जो बह हैं चह भो उनको लोला हो 


आपत्ति हुईं। पर सुस्ते में या तो शुस्सा आयेगा या नोंद आयेणो था ब्ब्र 
ज्णेणा, ज्यो 3 इसलिए कि जहो बात कहो न कहों आग्रह हो रहा है 
किलो व किसो प्कारका आपने मनमें एक ममत्व हमने बाघ रकछा है। 
जऊणलको हमने पकड़ रज्खा है। इसोलिये ये हस्द् है। इसोलिये एक दस 
कब सुहाना, इसोलिये समता को फासोसे बंधे हुए दूसरेको मधताके 
ऋल्देशे लाने के चेष्टा रखते है। द्सरेका मझान हमारा हो जाब॥ उसको 
ऊम्णत्त हमारो हो जाब। उस मतजाले हमारे मतभे आ जाब॥ बस, कहो 
जकहों हघारे ममता को छाप किसोके ऊपर लग जाय। ये आदमो चाहत्ता 
है। क्यों चाहता है 3 इसलिए कि उसको आग्रह हो रहा है। उसको उसको 
अचग्नता लोध करके उसको परेशान कर रहो है। इसलिये जगत्मे मणता, 
जण्तको आशा न रक्खे। भगवानने लडाईके मैदानमें अजुनसे कहो लोन 
. बात 
सिराशोनिर्भशे भूत्वा बुद्धस्व दिगतज्वरः | (जोत्ा३/३) 

आशा छोड़कर, ममता छोड़कर, विगत ज्वर होकर, कामनाके ज्वरको 
उत्तारकर, फिर लड़ो और सारे क्मोंको मुझमें निक्षेप करते चले जाओ। 
बुद्ध बहाँ पर है उसका, करेगा अजुंस-- पर आशाको लेकर नहों, ममताओो 
लेकर नहों। ये जगत्को आशा जगत्को ममता, जगत्के विषयोंको कामना, 
ये सारो को सारो दु:खरूप है। और, हम प्रेमझो बात करते हैं। जहाँ प्रेम 
है बहाँ तो इनका प्रवेश हो जहों है, जहां भगवद्सक्ति है वहाँ ये चोजें आ 
नहों सकती। जहाँ भगवाजूमें चित्तका समर्पण है वहाँ इनको गुलामो हम 
पर रह नहों सकतो, टिक चहों सकतो। अगर इनके गुलाम हम बने रहे 
हैं, अगर हम भोगोंके दास हैं, तो हम दुःखोंके दास हैं, ये ठोक बाते” 
*दुःखयोनय एव ते' (श्५:२२)। भोगका अर्थ दुःख और भगवानका 


है सुख। सुखका अर्थ है भगवान्‌ और दुः:खका अर्थ है भोग- ये सोधी' 
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्ज- ' पत्देक ठस्त छोण है । द5 रठ में 
अणता को एत्येक दस्तु आग, ४७४८ रथ झलक वस्तु जन हे ॥ 


जहाँ क्रम तहे राम नईहिं, जहां राम हे काम । 
झ्स सिद्धान्तको मानकरके अपने मनमें स्छिय करण होन्द्न कि 
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हिते है, दाद हम मनुष्वकतल सफल करना 
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आहते हैं. दादे हम दास्तवमें झणउत प्रेस प्रात करझ ऊछते हैं लो झोणें 
चाहते हैं, यदि हम कास्तवर्भ भगवत् प्रेम जरा करच ऋहते हैं ले भोग पर 
पं ञआस्था ++- 0... 3 शक 

सअ 


सस्था जो हमारो है, भोगोंक्ो जो हमें आरा है; इस 'ऋछासे हमें निराश 
होता पड़ेगा। ये अत्यावश्वक है इसके बिन क्यम नहों चलेगा। और, इस 
आशाको लेकर बैठे रहिये, जोवन भर संघर्ष रहेग्न अपने हसवमें उन 
इसमें बाहरसे न दोखे पर अन्दर घाव पर घाव लगते रहेंगे, च्लेट पर चोट 
लगतो रहेगो। ये हमारे बाहरके घ्वकों को अपेश्य अधिक कडकवक होते 
है।इस जोवनमे भो दुःख देने दाले होते हैं और मरनेके बाद भो साथ जाते 
हैं। दो तरह के रोग हैं-- श्रोरका रोग और मनका रोग । शरोरके रोग मरने 
के साथ मर जाते हैं चाहे कह हो और चाहे टोज्बो० हो। बड़े से बड़ा, 
ई से बुरा रोग मरनेके साथ मर ज्ञात है परन्तु मनके रोग मरनेके स्थय 
भरते नहों हैं। ये संस्काररूपमें मनके साथ जाते हैं औऔर जहाँ कह जाकर 
कद कसम _ यम मत 5 
कोई गायक बच्चा बड़ा शोलव्ान होता है, कोई गाय बड़ी सोघी, को 
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रनेदालो होतो है। क्यों होता है ये ? कोई बड़ा सौम्व आदमी और कोई 


बड़ा क्रोधो होता है। ये क्या है ? ये चोज कहाँ से आल हैं ? ये 


री 


८ प्रेषके अंकुर 


है संस्कारोंसे ७ जाग &&.८ 2 3... > अ ५ अ 

बहुत कुछ आती है पूर्वके संस्कारोंसे- जिनका नाम है मानसरोग। 
रोग मरने पर साथ जाते हैं। इसलिए मनके रोगोंको मिटानेके लिये दबे 
लेनी है। वह दवा है भगवान्‌का आश्रय और भोगोंके आश्रयका परित्याग त 
इसके बिना न प्रेम होगा न भक्ति होगी और न भगवान्‌ मिलेंगे। अपने 
आग्रहको लेकरके राग द्वेष करते रहेंगे। ये बात अच्छी ये बात बुरी | इसको 
हटाओ इसको मिलावो। हम जिसको प्राप्त करेंगे वह चली जायेगी और 
जिसको मिटायेंगे वह फिर आ जायेगी। जगत्‌का तो ये स्वरुप है 
आना-जाना, बनना-बिगड़ना, जन्म-मृत्यु, ये यहाँ का स्वरुप है। ये 
आते-जाते रहेंगे तो ये ठीक बुद्धिमानीकी बात नहीं, बुद्धिमान आदमी 

भोगोंमें फँसता नहीं है। 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्त: कोन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥ (गीता/५/२२) 
बुद्धिमान लोग इन दु:खयोनि भोगोंमें रमते नहीं है। प्रीति नहीं 
करते। इसलिये वे सुखी रहते हैं | दु:खोके खेतमें ये नहीं आते। दुःखोंका 
फलतो खाना अलग रहा दु:खोंके खेतमें नहीं आते हैं । दु:खोंका खेत भोग, 
भोगोंका खेत- दुःखोंका खेत। 'दुःखयोनय: '-- दु:खोंकी उत्पत्तिका 
स्थान क्या है ? 'संस्पर्शजा भोगा' ये भोग दु:खोंकी उत्पत्तिके स्थान है। 
दुःखरूपी फल पैदा करने वाले खेत हैं | बुद्धिमान लोग इन खेतोंमें नहीं 
जाते, इसमें बीज बोते ही नहीं तो उनको दुःखरूप फल कहाँ से मिलेगा। 
इसलिए चाहे बाहरका वेश हमारा कुछ भी रहे, हम किसी देशमें रहें, 
हमारे सम्प्रदायका कुछ भी नाम हो, हमारा संसारमें कुछ भी सम्बन्ध हो 
बस दुःखोंके खेतसे अलग रहें। भोगसे मनके सम्पर्कको हटालें और 
भगवानके साथ मनके सम्पर्कको जोड़ दें। भोगोंसे नाता तोड़े और भगवानसे 
नाता जोड़ें। दोनों नाते साथ नहीं चलेंगे। प्रकाशमें अन्धकार नहीं रहेगा 
और अन्धकारमें प्रकाश नहीं रहेगा। जहाँ अँधेरा है वहाँ प्रकाश कहाँ ? 
जहाँ प्रकाश है वहाँ अन्धकार कहाँ? जहाँ अत्यन्त ठंडक है वहाँ गर्मी 


भ्रगवान॒के आश्रय से सुख कट 


वहाँ ठण्डक कहाँ ? इसी प्रकारसे >प777777 77 ब्क कही? इसी प्रकाससे जहाँ भोग हैं वहा भोग हैं वहाँ 
भ्रगवान्‌ नहीं। और, जहाँ भगवान हैं वहाँ भोग नहीं | भोग रहें भले ही पर 
भगवान्‌के समकक्ष होकर नहीं रहेंगे। भोग या तो मिट जायेंगे या भगवानके 
दास होकरके रहेंगे। अतएव भोगोंमें से आस्था निकाल दे, भोगोंमें से 


आशा मिट दें। । 
“एक भरोसो एक बल एक आस बिस्वास -- एकमात्र भगवान्‌की 


आस करे और उस आस में क्या करे ? बड़ी सुन्दर बात है, दुःखोंसे छूटने 
को, भगवानके मंगलमय विधानमें विश्वास होनेकी आस करे। ये ऐसी 
चीज है कि हम भगवानके मंगल विधानको जहाँ पलट देना चाहते हैं वहाँ 
भगवान्‌की शक्तिमें तो विश्वास करते हैं कि वे पलट देंगे। पर भगवान्‌के 
सौहार्दमें और भगवान्‌की बुद्धिमें विश्वास नहीं करते हैं। भगवान्‌को 
सोचना है ठीक सोचेंगे। ये हमारे लिये जो करेंगे हमारे मंगलके लिये 
करेंगे। यह विश्वास यदि हो तो भगवान्‌के सामने हम अपनी योजना क्‍यों 
रखे कि ये हमारी योजना है तुम पूरा करो। हम तुम्हारे भक्त हैं और तुम 
सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारी आराधना करते हैं हम तुम्हारे प्रेमी हैं। हमारी 
ईच्छाको तुम पूर्ण कर दो । हम जो योजना तुम्हारे सामने रखें । तुम अपनी 
शक्तिके द्वारा उस योजनाको पूरा कर दो और जब हम ये कहेंगे उनसे कि 
योजना भी तुम बनाओ और कौन सी योजना हमारे लिये ठीक है, इस 
विषयका भी तुम सोचो ओर उसे पूरा भी तुम करो और जब चाहो तब 
करो, जैसे चाहो तब करो और न चाहो तो मत करो । बस, ये जो भगवान्‌के 
प्रति इस प्रकार कर देना है फिर भगवान्‌ सारा भार ले लेते हैं । बोलेंगे कोई 
बात नहीं “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌' अहम्‌ बहामि-- मैं तुम्हारा भार ढोऊँगा। 
अब तुम निश्चिन्त होकरके मेरा चिन्तन करो। ये निश्चिन्त होकर चिन्तन 
करने वालेको ही भगवान्‌ ऐसा कहते है। जगतूसे निश्चिन्त हो जाय और 
भगवान्‌के चिन्तनपरायण हो जाय। ५ 


अनन्यश्िन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 


कहाँ? जहाँ गर्मी है 


न | 


९९ शैश्के ओंक्तर 


चश्ण्टाज्कक्कत्त्मकसा्पपाबाटएा पा... 

तैषों लित्याभिषुक्तानां भोगशेभ घहाप्यहम्‌॥ गौत/९/९) 
अचत्याध्षिक्षयक्तों भौ-- जौ अन्य चिंतन करने वाले है। जे 
हूसे! सो चित्तनोंसे निश्चित्त होकर भगवानके चिन्तनमें परायण है। इस 
प्रकार धगवत्‌चितगर्मे नित्य लगे हुए जो लोग है उन लोगोंका ग्ोणक्षेप 
भग्बावने कहा है कि ये सारा भार में हो लुँगा। तुम निश्चित चिन्तन 
करो। निश्चित्त चितन-- जगत्‌की चिन्ताको छोड़कर चिन्तन। इससे बया 
होगा ? उसके जगतक्का चिंतन भी भगवान्‌ करेंगे। ये कल्पना की बात नहीं 
है। थे कवियोंके कल्पनाका बगीचा नहीं है। ये सत्य है तथ्य है और ये 
ठौक ऐसा ही है बिल्कुल प्रेकिटकल चीज है। ये बनाबटी बात कहने सुनने 
को बात नहीं, परन्तु होना चाहिये विश्वास | विश्वासके बिना ये फल हमारे 
सामने आयेगा नहीं। होते हुए भी हम उसको और रूपमें स्वीकार करेंगे। 
उसमें अदला बदली चाहते रहेंगे। चित्तकी अशान्ति मिटेगी नहीं। अतएब 
'सर्वतोभावेन '-- सब प्रकारसे अपना सारा भार उनपर डालकर उनके 
कदमोंपर छोड़कर हम निश्चित रूपसे उनका चिंतन करें। तब बे देखेंगे 
क्‍या रोग है? वे देखेंगे कि इसकी क्या दवा है? दबा वे ला देंगे। दबा दे 
देंगे। पथ्य दे देंगे । संभाल रखेंगे। सेवा करेंगे। ये सत्य बात है । इसमें किसी 
प्रकारका संशय है ही नहीं । ये होता है कि करा देते हैं किसीके द्वारा । एक 
साहित्यिकने गुजरातीमें सुदामाका चरित्र लिखा। एक बड़े नामी साहित्यिक 
हैं, हमारे मित्र हैं बड़े ऊँचे ओहदे पर रहे हुए बड़े विद्वान उन्होंने लिखा 
सुदामाका चरित्र, नरसीका चरित्र। नरसीका भूल गया मैं। लिखलिखा 
करके अन्तमें उपसंहारमें लिखा-- ये सब बातें जो लिखी गयी हैं ये संभव 
है-- ठीक हैं पर कोई ऐसा सेठ होगा जो नरसी पर कृपा करता होगा और 
नरसीके लिये इन सब चीजोंकी व्यवस्था कर देता होगा और नरसीने 
समझा होगा-- भगवान्‌ने किया। पर लिख-लिखा करके सिद्धान्तका जहाँ 
उन्होनें ये प्रतिष्ठापप किया वहाँ ये कहते-- होगा कोई उसने कर दिया 
होगा। नरसीके लिये यहाँ भी कोई बात नहीं-- बह तो कह देंगे-- हमारा 


भ्रगवानके आश्रय से सुख ९ 


उसी सैठने किया 3 कोई सेठ नहीं “77777 आर कर सेठ नहीं उसी ने किया और दूसे ने किया और दूसरे 
सैठ वही है उसी 0 रा दी है रच जो विज 
सैठके मार्फत वह है ध्यमकी आवश्यकता नहीं है। भगवानमें 
हैं जहाँ विश्वास है वहाँ किसी माध्यमः को 
न कोई शक्तिका अभाव है कि वे स्व आकरके कोई काम न ३५३७२ 
हैं और न भगवान्‌को लाज आती कि छोटा काम हम कैसे करें। ये दे 
चीज है इसको हमारा एक अदना सिपाही कर देगा? हम क्यों करने 
जायें? ये बात भी नहीं है। न तो उनको लाज-शर्म आती है और न उनकी 
शक्तिमें कहीं कमी है। वे सबकुछ कर सकते है और स्वयं करनेको प्रस्तुत 
हैं पर हमारा विश्वास होना चाहिये। फिर वह लाद दे, लदा दे या लदाने 
बाला साथ दे- ये सभी चीज वह अपने आप कर देंगे, विश्वास हो तो। 
विश्वासमें दो बातोंकी आवश्यकता है; जगत्‌की आशाका सर्वथा परित्याग 
और भगवान्‌की आशाका अनन्य आश्रय । भगवानूसे सब प्रकारसे सम्बन्ध 
और संसारसे सब प्रकारसे सम्बन्ध-विच्छेद । जगत्‌का सम्बन्ध भगवान्‌के 
सम्बन्ध के नाते रहे। जो सम्बन्ध है सब 'मानहिं सब राम के नाते '। 

नाते नेह रामके मनियत सुहद सुसेब्य जहाँ लॉ। 

अंजन कहा आंखि जेहि फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लॉ॥ 

(विनय-पत्रिका/१७४) 

तुलसीदासजीने-- कहा जितने नाते नेह संसारके हैं ये सब के सब 
रामको लेकर है। कोई मर जाय, उसका राम निकल जाय। उसको कोई 
घरमें क्यों रखे और अकेला पास बैठेगा तो कहेगा दो आदमियोंको कि 
रात का समय है डर लगता है। अरे, अबतक साथ घुट-घुट कर बात करते 
थे, अब निजीब हो गया तो डर क्‍यों लगता है? राम जो निकल गया, 
भगवान्‌ जो निकल गये, प्रियतम जो निकल गये। रामको लेकर संबंध 
सारा का सादा है। हम रामको भुलाकर रामके संबंधको लेकर जगत्‌का 
सम्बन्ध मानते हैं। ये ठीक नहीं। ये जगत्‌के सम्बन्धको तोड़कर, जगतके 
आश्रयको छोड़कर रामसे सम्बन्ध जोड़ दें और रामसे नाता जोड़ दें। बस, 


पा 


८२ प्रेमके अंकुर 


“छछडकछयउराफ झछाछछबएएमाछकलकककूपत |". 
राम अपनी कृपासे जो कुछ भी करता है ठीक करता है । फिर ये प्रश्न नहीं 
हो कि ये क्‍यों नहीं किया। 
आश्रयका अर्थ ये नहीं कि हम बतावें और हम पूछें-- ये किया 
क्यों नहीं आपने ? ये कब करेंगे आप ? और ऐसा करना चाहिये। न कहीं 
ऐसा करे न पूछेंगे ऐसा क्यों किया ?और न कहेंगे-- ये कब करोगे ? थे 
सब कुछ नहीं-- कोई सवाल नहीं । कोई प्रश्न ही नहीं वे जो करे, जब करे 
जैसे करे, जिस समय करे, करे और न करे। बस हम तो उसके हैं, उसमें 
हैं, वह हमारा है, हमारा उसका सम्बन्ध यही कि वह हमारा है। ये बात 
हमारे जीवनमें रहे इसके सिवाय और कुछ रहे नहीं। इस प्रकार यदि 
आशाका परित्याग, आकांक्षाका परित्याग हम कर सकें तो हम सुखी 
होंगे। और, नहीं तो समस्या सुलझेगी नहीं। समस्याको लिये ही पैदा हुए 
और समस्याको लिये ही मर जायेंगे | नई-नई समस्‍यायें उत्पन्न होती रहेंगी 
और उन समस्याओंके संस्कारोंको लिये हुए, राग-द्वेषको लिये हुए अगले 
जन्मोंके कर्मोंका निर्माण हमारे लिये होता रहेगा। हम फँसे रहेंगे वैसे ही। 
आये थे जीवन बनानेके लिये और नये कर्म बनाकरके नये सम्बन्ध 
लेकरके चले गये। ये मानव जीवनकी अगर विफलता इष्ट हो तो भोगोंका 
आश्रय कीौजिये और मानव जीवनकी सफलता इष्ट हो तो भगवान्‌का 
आश्रय कीजिये। ये दोनों मार्ग खुले हैं। दोनोंमें आपका और हमारा 
। अधिकार है। मुझको आर्शीवाद दीजिये भगवान्‌में लगूँ और आप सब से 
प्रार्था है कि आप लोग भी लगिये। 
। एज“ छुं0३---- 


भ्रगवान्‌की अनुकूलता 


भगवान्‌ बड़े दयालु हैं और हम यदि अपनेको को भगवानूका मान 
लेंते हैं तो भगवान्‌ हमारे हो जाते हैं। जब हम भगवानूऊ हो जाते हैं और 
जब भगवान्‌के अनुकूल कार्य करना चाहते हैं, जब भगवान्‌को प्रसन्न 
करनेके लिये ही जीवित रहना चाहते हैं तो स्वाभाविक उनकी रुचिका 
अनुसरण हम अपनेआप करते हैं । ये स्वाभाविक बात है कि जिस किसा 
की प्रसन्नताके लिए हम काम करें, किसीको हम प्रसन्न करना चाह ता 


>> 


पा 


स्वाभाविक उसके अनुकूल कार्य करेंगे। मालिकको प्रसन्न करना हैं, 
अपने घरमें किसी आये हुए अतिथिको प्रसन्न करना है, किसीसे काम 
निकालना है उसको राजी करना है स्वार्थके लिये भी तो जिसको प्रसन्न 
करना होगा, स्वार्थके लिये भी जिसको प्रसन्न करना होगा, उसके अनुकूल 
बनना पड़ेगा। प्रतिकूल बनकर हम किसीको प्रसन्न नहीं कर सकते। ये 
एक साधारण नियम है । जब हम भगवान्‌को प्रसन्न करने को ईच्छा रखेंगे 
तो स्वाभाविक हम इस बातको देखेंगे कि कौन-कौनसे कार्य भगवान्‌को 
पसन्द हैं ? कौनसे नापसन्द हैं ? तब भगवान्‌के नापसन्द कामोंको, भगवानके 
लिये अरुचिकर कामोंको हम अपनेआप स्वाभाविक छोड़ देंगे। हमारा 
कदाचार नष्ट हो जायेगा। सदाचार हममें अपनेआप आ जायेगा। मैनें कहा 
है कि भगवान्‌के हो जाने पर सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं । उसकी ये युक्ति 
है कि भगवान्‌के अनुकूल हम कार्य करेंगे। भगवान्‌के अनुकूल जो कार्य 
हैं वे कभी बुरे कार्य हो नहीं सकते। सदाचार ही भगवान्‌के अनुकूल है। 
भगवान्‌के हो जाने पर, अपनेको भगवान्‌का मान लेने पर जब हम 
भगवान्‌के अनुकूल कार्य करना चाहेंगे, तो स्वाभाविक हमारी सारी 
क्रियाओंमें सदृभाव आ जायेगा। भगवान्‌की अनुकूलता आ जायेगी, धर्म 


आए... ७ ० कक की पक यु 
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श्र छेणके क्र 
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की आपको ३ सकने पषणारुके अनुकूल कार्यका नाम हो धर्म है और 

“ाउाउके एल्हिल सारा 5६म उसके डाद ड्या होगा ? 

अण्वरक प्रतकूल सारा अधम जरुर ऋतकरुज छसाण अधणम उछक बाद कया हागा /-- ये समझने कै 
रू 


जात है शोड़ो स्मे-- जब हम किसीकी सेवा करते हैं, जब हम 
ऊरच चाहते हैं ठो उसकी सच क्‍या हे, वह चाहता है 
हसज करचझ चाहते हैं ठो उसकी सूचि क्‍या है, वह चाहता क्या है-- उसको 
हल जार चाहेंगे ओर उसीको जानते-जानते कछ दिनोंके 
उ्सा पं जानत कुछ दनाके बाद हम उसके 


की... ह ०२७ "5 


फत्को जान जायेंगे कि उसके मनमें क्‍या है ? वह वास्तवमें क्या चाहता है? 
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थे झेसा गाज है कि जानसे भक्ति होतो है और भक्तिसे यथार्थ ज्ञान झाञसे भक्ति होतो है और भक्तिसे यथार्थ ज्ञान होता 
है और तब भगदार्में प्रवेश होता है अथवा भगवानके लीला राज्यमें प्रवेश 


बहाभूत: प्रसन्नात्मा न श्ोचति न कांक्षति। 

सम: सर्वेषु भूतेघु मदभक्ति लभते पराम्‌॥ 

अक्त्यायामभिजानाति यावान्यश्र्चास्मि तत्वत: । 
ह़तठो ां तत्वतो ज्ञात्वा विशतेतदन्तरम्‌ ॥ (गोता/१८/५४-५५) 
उराभाकछिके प्रसंगके ये दो श्लोक हैं । इनका हम अर्थ इस प्रकार करें 
कि सदाचार सट्भावका साधन करते-करते हमें भगवान्‌का ज्ञान होता है। 
किन ज्ानके प्रेम नहों होता भला! ये बात थोड़ी सी समझ लेनी चाहिये। 
आरम्भमें हम अगर जाने हो नहीं कि श्रीकृष्ण कैसे हैं, कितने सुन्दर हैं, 
कितने मधुर हैं, कितने एश्वर्यवान हैं तो उनमें प्रेम कैसे होगा? भगवान 
कहते हैं अमुक पुरुष कैसे हैं? कुछ भी जब ज्ञान न हो हमें तब तो हम 
उनसे प्रेम करही नहीं सकते। इसलिए प्रेमके लिये ज्ञानकी आवश्यकता 
है। हमने पहले भगवान्‌के निर्गुण रूप को जाना, उनका ज्ञान हुआ | ज्ञान 
होने पर देखा ये इतने विलक्षण हैं तो उनके प्रति हमारी भक्ति जागी- 
सम: सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिलभते पराम्‌।' भगवान ने कहा-- मदभक्तिं- 
इस प्रकारका होनेके बाद उसको मेरी भक्तिकी प्राप्ति होती है। मेरी 
पराभक्तिकी और मेरी भक्तिकी प्राप्ति होने पर क्‍या होता है- 
*भक्त्यामामभिजानाति यावान्यश्रचास्मि तत्वत: '। बहुत समझानेका ये 
प्रसंग है। जब हम किसीके साथ प्रेम करते हैं तो प्रेम करने पर उसका 
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है। एक आदमीको हमने जाना ---7 ८ आदमीको हमने जाना ऊपर-ऊपरसे कि ये महात्मा कि ये महात्मा 
इसके पास कितना धन है। वह कैसे दर्जेका महात्मा 
है, किस प्रकारका महापुरुष है, उसके पास कौन-कौन सी साधन सम्पत्तियाँ 
हैं, उसके पास क्या-क्या धन है, उसके हृदयमें क्या-क्या विचित्र भाव भरे 
हैं, उसके जीवनमें क्या-क्या विशेषतायें हैं-- इन सबका पता हमें तब 
लगेगा जब हम प्रेमके द्वारा उसके अंतरंग हो जायेंगे। वह समझ लेगा कि 
थे मेरा है। जब यूँ समझेगा तब वह अपना हृदय खोल देगा। तब वह हमारे 
सामने अपने हृदयकी बात, गुप्त बात, रहस्यकी बात कह देगा। आप 
लोगोंने गीतामें इस बातको पढ़ा है अच्छी तरहसे। अर्जुन भगवान्‌का हो 
गया। अर्जुनसे बहुत बातें भगवान्‌ने कहीं, अंतमें कहा-- सर्वधर्मानपरित्यज्य । 

अंतमें भगवानने ये कहा उसकी परीक्षा लेनेके लिये कि 'इति ते ज्ञानमाख्यातं 
गुह्यादगुह्मातरं मया' (गोत/१०/६३) मेरे द्वारा गुह्यसे गुह्मतर ज्ञान तुमसे कहा 
गया। अब इसको सोच समझकर जो इच्छा हो सो करो-- 'विमृश्येतदशेषेण 
यथेच्छसि तथा कुरू'- जो तुम्हारे मनमें आये सो करो। अर्जुनकी 
आँखोंमें आँसू आ गये। अर्जुनने सोचा ये भगवान तीसरी बात कहाँ से 
कहने लगे, तुम्हारी इच्छा हो सो करो। ये तो पराये को कहना पड़ता है 
अर्जुन का हृदय विगलित हो गया। उनकी आँखोंमें आँसू आ गये तो 
भगवान्‌ने हाथ पकड़ लिया, गलेमें हाथ डाल लिया, कहा- भैया! ऐसा 
नहीं, 'सर्वगुह्मतमं भूय: श्रृणु में परमं बच: ' (गोत/१८"६६) और “जानन्ति 
गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्त्वतः ' (आदिपुराण) | 
यही तत्त्वत:, यावान्यश्र्चास्मि तत्त्वतः - यहाँ भी शब्द है तत्त्वतः 
और वहाँ भी शब्द है तत्त्वत:। भगवान्‌में क्या विशेषता है ? भगवान्‌की 
क्या महिमा है? भगवान्‌की पूजा कैसे करनी चाहिये ? भगवान्‌में कैसी 
श्रद्धा होनी चाहिये? और, भगवान्‌ क्‍या चाहते हैं ? इन बातोंको हम 
शास्त्रके द्वारा ऊपर-ऊपर की बात सब जानते हैं। सब लोग जान लेते हैं । 
कोई एक महाराजा हो, कोई एक महापुरूष हो-- ऊपर की जो पूजाका 
विधान है सब जानते हैं, पर उस महापुरूषको अमुक चीज खानेका खास 


हृदय 
है, जाना ये धनी है इस 


कील | 


<६ प्रेमके अंकुर 


कि ब्ोकि वह उपज बाय २ ३. है नहीं क्योकि पु 
शौक है इसे वह बताता नहीं क्योंकि वह सामान्य बात तो है नहीं, वहाँतो 


पब्लिकमें जो भोग रखा जाता है-- वह नियमानुसार रख दिया गया ।$ 

जो अंतरंग होगा उसे कह देगा कि भई हमें इस चीज का शौक है। ये 

हमें गुपचुप ला दिया करो, हम खा लिया करेंगे-- ऐसा होता है, चोरीसे 

खाने की बात नहीं। 

हमारे मनमें कई तरह कौ बातें होती है। वह सब बातें हम 

साधारणतया सबके सामने नहीं कह सकते। सबके सामने हम वहीं बातें 
कहते हैं, जो सबके सामने कहने की होती है। पर अपने मनकी बात 
अंतरंग बात हम वहाँ कहते हैं जहाँ हमें संकोच नहीं होता है। इसलिये 
सिद्ध है कि जिससे हमारा संकोच निकल गया वह अंतरंग हो गया 
सममाहात्म्यमू- भगवान्‌की क्‍या महिमा है ? भगवान्‌की सेवा कैसे शो 
चाहिए- मत्सपर्याम, मत्श्रद्धाम- भगवान्‌में श्रद्धा कैसे करनी चाहिये 
और मनूमनोगतम्‌-- भगवान्‌के मनमें क्या है-- इन चारों चीजोंको शास्त्रसे 
| जानते हैं । जो पूजाकी पद्धति है उसे हम जानते हैं। उस पद्धतिके 
सब पूजा करते हैं। जैसे-- कोई राजगद्दी पर आसीन राजा है 
किस विधिसे पूजा होनी चाहिये ? राजाका कैसे सम्मान होना 
चाहिये ? दरबारमें किस पोशाकमें कैसे बैठना चाहिये ? ये सब नियम बने 
हुए हैं। उन नियमोंके अनुसार सब करते हैं और सबको करना चाहिये। 
परन्तु उस महाराजके मनमें कोई बात और भी है अपनी निजकी, व्यक्तिगत, 
जो उन नियमोंमें नहीं है पर जो उसके लिये प्रीतिकर है उस बातको वह 
उसीसे कहता है जो उसका अंतरंग है। उससे चुपकेसे कह देगा। राज 
दरबारमें दीवानसे नहीं कहेगा, मंत्रीसे नहीं कहेगा। जो उसका अंतरंग है 
वह दीवान नहीं है, बहुत ऊँचा मंत्री नहीं है। 

सह ये जो भक्तिके पाँच भाव हैं ना- शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य 
और मधुर | इनमें थोड़ीसी बात दास्यकी ले लीजिये-- एक राजा है और 
उस राजाकी सब प्रजा है। प्रजाके नाते सब राजाके भक्त हैं। राजा बड़ा 
सदाचारी है, बड़ा शिष्ट पुरूष है, प्रजा पालक है लेकिन वह अपने मनकी 
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नहीं करेगा। “777 7 त करेगा।एइशटोउसि में दृढ़मिति लत्ो लेदवामि ले वृष्टोउसि में दृढ़मिति ततो वश्ष्यामि ते 

॥" ललोठ/१८/६४) तुम मेरे प्यारे हो । इसलिये जो बात सब प्रकारकी 

छिपी हुई में से छिपी हुई है अर्थात्‌ एक होता है गुह्य, एक गुह्मतर, एक 
गुह्मतम और एक सर्वगुह्मतम | एक छिपी हुई बात ठसे कहते हैं गुद्य, छिपी 
हुई में से छिपी हुई है वह सर्वगुद्मतम | जो बात किसीको कहने की नहीं 
भगवानने कहा कि वह बात अर्जुन मैं तुमसे कहता हूँ । बात ये कही उन्होंने 
कि तुम यूँ ही क्यों भटकते हो भैया, इतना ज्ञान सुननेकी आवश्यता क्या 
है? 'मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु |; (जीक२८६५०७) सबकुछ 
तो मैं ही हूँ इसलिए मेरेमें मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेंस पूजा करो, मु 
नमस्कार करो । कोई भला आदमी व्याख्यान देने बैठे और ये कह दे कि 
तुम मेरी पूजा करो भाई! मेरे भक्त बनो तो लोग कया कहेंगे ? ये बात 

कहनेमें नहीं आती । ये बात या तो छल करने वाले, ठगने वाले लोग कहते 

हैं या अंतरंग अपने भक्तके सामने भगवान्‌ कहते हैं । भगवानने अंतरंगतामें 

अर्जुनसे कहा कि 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज (ोद/३८/६६)- 
आ जाओ मेरी शरणमें और सब धर्मोंको छोड़ दो। ये गुह्मतम बात 
भगवान्‌ने अर्जुनसे कही । गुह्मतम बात कब कही जाती है ? आपसे हमारी 
बाहरी जान पहचान है, बहुत मिलते-जुलते हैं, लेन-देन भी है, व्यवहार 
भी है पर हदयकी बात आप नहीं बताते । जब आपसे प्रेम होगा, जब आप 
समझेंगे कि ये मेरा और मैं इसका तब अंतरंगता आबेगी और पर्दा हटेगा। 
उसके बाद अपने अन्दरकी बात अपने हृदयकी बात हमसे बतायेंगे-- कि 

हम ऐसे है। 

*भ्रक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चचाास्मि तत्त्वत: ।' (जोठ९८/<५) 
भक्तिके द्वारा मैं कैसा क्या हूँ इसको वह तत्त्वसे जानता है। जाननेके बाद 
क्या होता है ? 'विशते तदनन्तरम्‌' जानते ही मेरी लीलामें उसका प्रवेश 
होकर लीलाराज्यमें उसका प्रवेश हो गया। मुझमें प्रवेश हो गवा। 

कहनेका मतलब ये है कि पहले थोड़ी जानकारी होतो है, 
जानकारीके बाद प्रेम होता है, प्रेमसे असली जानकारी होती है। असली 


| 


बिक 33327 “777 " | 
जानकारीके बाद प्रवेश हो जाता है लीला में, भगवान 
अनुकूल कार्य करेंगे। ध्यान देकर सुनियेगा-- जब हम भगवानक्े 
जायेंगे तो स्वाभाविक भगवान्‌के अनुकूल काम करेंगे। ये बात है 
रखने की है कि हम किसीके भी हो जायँ और उसके है 
करें- ये दो बात साथ नहीं हो सकती। हम अगर किसीके हो गये 
उसके अनुकूल बन गये, हमारा प्रत्येक कार्य उसके अनुकूल होगा 
अनुकूल कौनसा कार्य? जिसमें उसकी रुचि है जो वह चाहता है। हर 
भगवान्‌की रुचि देखते रहेंगे कि वे क्या चाहते हैं इसलिये सदाचार अपने 
आप आ जायेगा। इसके बाद रुचि देखते-देखते उनका मन हमारे 

प्रगट हो जायेगा। वे अपने आपको खोल देंगे। वे अपने रहस्यको बता देंगे 
वे अपनी छिपी चीजको दिखा देंगे। वे अपना पर्दा खोल देंगे, तो हे 
समय उनका जो असली रूप है वह हम देखेंगे । इसके लिये ये आदिपुराणका 
वचन हैं, भगवान अर्जुनसे कहते हैं- 

मन्माहात्म्यं मत्सपर्या मच्छुद्धां मन्मनोगतम्‌। 
हर प्रकारसे वह श्रद्धाके योग्य है। प्रजाके नाते सबका एक-सा 

दर्जा है। अब जरा-सी कल्पना कीजिये। उन प्रजा में से एक किसी 
आदमीको राजाने महलका नौकर रख लिया। एक कोई आदमी उस 
प्रजामें से ही महलका चाकर हो गया, राजाका व्यक्तिगत नौकर हो गया। 
राजदरबारके नाते जैसे और प्रजा वैसे वह भी प्रजाजन है ही उसके नाते 
राजाका प्रियपात्र है ही, उसके नाते राजा उसका पालन करते ही है। पर 
जब वह अंतरंग दास हो गया तब वे उसको महलमें ले गये। दरबारका 
बैठना और महलका बैठना और । वहाँ वे कपड़े भी उतारते हैं, कहते हैं-- 
भैया! जरा हाथ धुलाओ। दरबार में यूँ नहीं कहते। नौकरसे बार-बार 
अपने मनकी बात कहते हैं, दासको आज्ञा करते हैं-- अमुक काम करो। 
इसलिए वह जो प्रजाजन या दास हो गया तो कुछ और समीप आ गया न। 
समीप आ गया तो उसके सामने वह बात भी राजा कह देते हैं, जो उनकी 
व्यक्तिगत अपनी चाह की होती है। जो दरबारमें नहीं कह सकते। 
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बात है। इसलिये जब वह और अंतरंगतामें 5 

बात मालुम हुई। भ्रगवान्‌ने कहा-- जब मेरेमें परा+ 

न द्वारा मैं कैसा हूँ क्या हूँ ये सब जानते हैं। 

कहां कि मेरी महिमा क्या है-- साधारण महिमा ए 

कैसे होती है? मुझमें श्रद्धा कैसे की जाती है, और मेरे मनः 

2... थे बात सामान्यतया सब जानते हैं, जानी हुई बात है, पर : 

नहीं जानते | तत्त्वसे तो वह जानता है जिसका मेरे मनमें प्रवेश है, जो 

मनको जान गया है जो मेरे अंतरंग स्वभावसे परिचित है, 

वास्तविक महिमासे परिचित है। तब कहा भगवान्‌ने वहाँ पर कि मेरी 

महिमाको, मेरी पूजाको, मेरी श्रद्धाकों और मेरे मनकी बातको तत्वत: श 

जानती है केवल गोपियाँ और कोई नहीं जानता है। 5 गंफ्राकिंकओ है 

मन्माहात्म्यं मत्सपर्या मच्छुद्धां मनमनोगतम्‌।_ + | 

जानन्ति गोपिका: पार्थ नान्‍ये जानन्ति तत्त्वतः॥ (आदिएणण) || 

अत्यन्त अंतरंगतामें आने पर जब दिल में ये हो जाता है किये... 

मेरा है मैं इसका हूँ, कहीं धोखेकी संभावना नहीं, कहीं किसी प्रकार] 

परायेपनकी संभावना नहीं, कहीं किसी प्रकार कुछ लेने-देनेका व्यवहार... 

नहीं। बिल्कुल अपनापन तब अपनेके सामने अपना हृदय खुलता है। 

इसलिए जब हम भगवानके अपने हो जायेंगे तब क्या होगा ? हमारे सामने... 

भगवानका हृदय खुल जायेगा। उस समय हम जान सकेंगे। भगवान्‌ 

आज्ञाकी आवश्यकता नहीं होगी। उस समय हम जान सकेंगे कि 

समय इनके मन में कया है? / >फओ 

रुचि तो जानी जाती है बार-बार देखने पर। रुचिसे' 

चीज है मनोगत भाव। रुचि हमारी एक है, पर इस समय 
दूसरी चीज है । हमारा मन कब किस प्रकारका है इस बात 

है जिसका हमारे मनमें प्रवेश है । ये कल्पनाकी बात नहीं है। जिस 

आप अंतरंगता करेंगे और वह यदि जान जायेगा कि ंतरंः 
उसके हृदय की बात आपको मालुम होने लगेगी।' 


कात, 5 हि 


ट3, 
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प्रभाव है। इस प्रकारका होगा स्वाभाविक कि उसकी बात आपके हदयपें 
आने लगेगी। वह क्या सोचता है-- उसको आप सोचेंगे, वह क्या देखता 
है-- उसको आप देखेंगे, बह क्या चाहता है उसको आप चाहेंगे और इस 
तरहसे होने के बाद भगवान्‌के मनकी बात आपके मनमें होने लगेगी। 
पहले भगवान्‌के अनुकूल बनिये। भगवानके बनिये। भगवान्‌का बननेके 
बाद स्वाभाविक क्‍या होगा कि भगवान्‌के अनुकूल काम करेंगे। भगवानके 
अनुकूल काम कौन से होंगे ?-- जो भगवान्‌के रुचिकर हैं इसलिए रुचिको 
जानिये। रुचिको जाननेके बाद फिर क्या होगा कि भगवान्‌की रुचि 
अपनेआप हमारे मनमें प्रतिविम्बित होने लगेगी। इसके बाद क्‍या होगा 
रुचि ही नहीं भगवान्‌का मन हमारे सामने प्रगट हो जायेगा। हमारे मनमें 
जो आवरण रहता है बह भंग हो जायेगा। भगवान्‌ मुक्त हृदयसे हमारे 
सामने खड़े हो जायेंगे। तब हम देखेंगे कि भगवान्‌के हृदयमें कया है ? उस 
समय हमसे भगवान्‌की बात छिपी नहीं रहेगी । वे कब, क्या चाहते हैं हम 
जान लेंगे। इस प्रकारकी स्थिति प्रेमराज्यमें प्राप्त होती है। इसीलिये ये 
सबसे ऊँची बात है। ज्ञान और भक्तिका विरोध नहीं है; दोनोंका तत्त्वतः 
फल एक ही है। परन्तु जहाँ केवल जानकारी है वहाँ जानकारीमें हृदयकी 
जानकारी नहीं होती। अब जानकारी बढ़कर जब आत्यन्तिक अंतरंगता 
होती है तब हृदयकी बात अपने आप खुल जाती है। तब असली जानना 


है। 


. पैक 


ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु मदरभक्ति लभते पराम्‌॥ (गीता/१८/५४) 

ब्रह्मभूत सारे जगतूमें सब प्राणियोंमें समान देखता है । वह न शोच 
करता है और न आकांक्षा करता है । इस प्रकार जब होता है तब “मदभक्तिं 
लभते पराम्‌! (श्रीकृष्ण की) पराभक्ति प्राप्त होती है और उस भक्तिके 
द्वारा मुझ कृष्णको, मुझ भगवान्‌को जैसा जो कुछ मैं हूँ वैसा वह जानता 
है। यावान्यश्चास्मि-- जैसा मैं हूँ वैसा ही वस्तुत: जानता है। जाननेके 
बाद विशतेतदनन्तरम्‌-- मुझमें उसका प्रवेश हो जाता है । दोनों घुलमिलकर 


छः 


“९ मैट, 


' अन 32206. 

हो जाते हैं । लीलाराज्यमें उसका अधिकार हों 

वह जा पहुँचता है। भगवानके साथ मिल जाता है। ये 

बात जाननेके लिये क्‍या होना चाहिये-- हमें भगवान 

चाहिये। हम भगवानके हो जायें। उसके बाद की ब 

भ्रगवानके अनुकूल आचरण करें। फिर रही सही क 

में-- वह अपने आप पूरी हो जायेगी । जब तक हम भग 

हैं तभी तक सारे विप्न हैं । हम भगवानके हो जाये तो 
अपनेआप रक्षा करते हैं । 57: | 

त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, वि 


तक 


ब्रह्माजी कहते हैं कि महाराज! आपके द्वारा जो 
निर्भय विचरते हैं और निर्भय विचरके वे क्‍या करते हैं ?कैर 
ये जो विष्लोंके सरदार हैं उनके सिर पर पैर रखके वे आगे बद 
डरने की बात नहीं है। 'त्वयाभिगुप्ता' वे आपके द्वार 
इसलिये विघ्न उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वि 
हम आ गये सबसे बड़े, आओ सामने । तब बे सामने आते 
सिर पर पैर रख देते हैं-- विष्लोंका सरदार दब जाता है और 
बढ़ जाते हैं। 5 जहा 
भगवान्‌के होने पर साधना सहज होती है। सा 
विष्न है जबतक साधनामें हम अपने पुरुषार्थका, अपने र 
करते हैं कि अपने पुरूषार्थके द्वारा हम कर लेंगे। हर 
भमान है कौन ? जब ये गर्व मनमें आता है तो साधन 
"ष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर अभिमा 
“गवान्‌को अभिमान सुहाता नहीं है। ८. 
एकबार की द्वारिकाकी बात है ।द्वारिकामें 
आसीन थे। ऐसे दृष्टन्तोंमें ये नहीं मानना चार 
नीचापन या कृष्णका नीचापन रामका छू 


७. 


९२ प्रेमके अंकुर 


दिव्य लीलायें हैं जीवोंके कल्याणके लिये। श्रीकृष्ण द्वारिकामें बैठे थे। 
सत्यभामा जी कहने लगी बात कौ बातमें कि सीताकी बड़ी तारीफ 
आपलोग किया करते हैं । सीता तो हलके द्वारा पैदा हुई जमीन में से उसमें 
कौनसा सौन्दर्य होगा ? उसमें कौन सी अच्छी बात होगी ? कुछ नहीं े 
भगवान्‌ मुस्कुराते रहे । इतनेमें गरुड़जी बैठे हुए थे चक्रजी सामने थे। उन 
सबकी गर्व की बातें भी बहुत दफे आयी थी। भगवान्‌ने सोचा कि आज 
इन सबका गर्व हरण करना है। भगवान्‌ गरुड़से बोले-- तुम एक काम 
करो। तुम गन्धमादन पर्वत पर जाओ। वहाँ हनुमान तप कर रहे हैं। 
हनुमानसे जाकरके कहो कि भगवान्‌ राघवेन्द्र और भगवती सीता ये दोनों 
विराजमान हैं और तुमको बुला रहे हैं। श्रीकृष्णका नाम ले लिया, रुक्मिणीका 
नाम ले लिया तो हनुमान आयेंगे नहीं। उनको रुक्मिणी कृष्णसे कोई 
मतलब नहीं है । ये कहना कि भगवान्‌ राघवेन्द्र और जगत जननी भगवती 
सीता बैठे हुए हैं, तुम जल्दी चलो तुम्हें बुला रहे हैं। साथ लेके आना 
भला! बहुत जल्दी | उन्होंने कहा-- महाराज! अभी लेकर आता हूँ कौन 
सी बात है ? फिर चक्रसे कहा कि तुम एक काम करो। हनुमान आ रहे 
हैं और यहाँ हमलोग अब राम-सीता के रूपमें रहेंगे तो लोग कोई बाहरका 
आ जाय ये ठीक नहीं इसलिये तुम पहरा दो कोई आने न पाये ! चक्रने 
कहा- अच्छी बात नहीं आने देंगे। दो काम हो गये | सत्यभामासे कहा- 
अब तुम सीता बनो। हम तो राम बनके बैठते हैं और तुम सीता बनके 
बैठो। सत्यभामाजी अपनी जानमें सीता बनके बैठीं। तैयारी हो गयी 


नाटक की | एक नाटकका स्टेज बन गया । सत्यभामा सीता बनी | भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ राघवेन्द्र बने । चक्र पहरे पर बैठे और गरुड़ देवता उन्हें 
लानेके लिये गये | हनुमानजी महाराज बैठे थे। उनके पास पहुँचे गरूड़जी | 
गरूड़जी की जो गति है उसको कहते हैं मनोगति। कितनी गति है मोटर 
- की, प्लेन की ? कितना मील जाता है? इसी प्रकार गरूड़जीकी जो गर्ति 
थी वह कया थी ? जितना मनमें करे इतना। गरूड़जी गये। हनुमानजीसे 

कहा-- हनुमानजी महाराज! भगवान राघवेन्द्र और जगजननी सीता ये 


भगवानकी अनुकूलता ९्‌ _-_... हे 


हैं द्रारिकामें और आपको बुलाते हैं | हनुमानजी बोले-- हैं ? 

पाधवेन्द्र महाराज और सीताजी हैं | माताजी आयी हैं ! गरूड़जी बोले-- हाँ 

| हनुमानजी बोले- अभी चलते हैं | गरुड़जी बोले-- अभी चलो मेरे 
हां। हैं 
साथ | हनुमानजी बोले-- आते हैं ना अभी, हमको खुद जल्दी है | गरूड़जी 
बोले- महाराज जल्दी बुलाया है । हनुमानजी ने कहा-- आते हैं, गरूड़जी 
तुम जाओ। वे बोले-- नहीं जल्दी बुलाया है। तब हनुमानजीने गरूड़का 
पंख पकड़के फेंका तो समुद्रमें जा गिरे । अब फड़फड़ाते हुए किसी प्रकार 
से निकले | उधर क्या हुआ हनुमानजी चले | जब वे महलके द्वारपर पहुँचे 
तो वहाँ चक्र महाराज पहरा दे रहे हैं | चक्रने कहा-- कौन हो ? कहाँ जाते 
हो? हनुमान जी बोले-- राघवेन्द्रने बुलाया है। उनके दरबारमें हमारा 
प्रवेश निषेध कभी है ही नहीं । राघवेन्द्र जहाँ हैं वहाँ हनुमान पहले चले 
जायें। टोकने वाले तुम कौन हो ? चक्र बोले-- हमको आज्ञा है। हनुमानने 
उनको उठाकर मुँहमें दबा लिया । चक्रको मुँहमें दबाये अन्दर पहुँचे । इतने 
में देखा-- भगवान्‌ राघवेन्द्र बैठे हैं प्रणाम किया। परन्तु सीताजी पहचाननेमें 
नहीं आयी तो हनुमानजी बोले-- सरकार! एक नयी बात है आज! 
भगवान्‌ बोले-- कया है ? हनुमानजी बोले-- ये जगजजननीके बदले इस 
कुरुपको किसको बैठा लिया आपने अपने पास ? इसमें तो कोई सौन्दर्य 
है ही नहीं। जगज्जननी माता सीता कहाँ हैं । सत्यभामाका सिर नीचा हो 
गया। इतने में गरुड़जी अपनी पाँखोंको फड़फड़ाते हुए आये। देखा 
हनुमानजी बैठे हैं। गरुड़जी उनको देखकर बोले- तुम पहले आ गये। 
हनुमानजी ने कहा-- तुमसे कहा था न आ रहे हैं । गरुड़जीको जो गतिका 
अभिमान था नष्ट हो गया। भगवान बोले- ओरे हनुमान ! तुम आये कैसे । 
पहरेदारने रोका नहीं । हनुमानजी बोले- महाराज! राघवेन्द्रके दरबारमें 
आनेसे हनुमानको कोई रोक सकता है क्या ? भगवान बोले- क्या हुआ? 
हैनुमान बोले-- ये मुँहमें बैठा है । चक्रको बाहर निकाला | तीनोंके गर्वका 
हे कर दिया हनुमानने। सत्यभामाको भगवान्‌ने कहा- अब अपने 
जपमें आओ। सत्यभामा अपने रूपमें आयी। हनुमानजी प्रणाम करके 


जज 


ही 
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अपने चल दिये। सत्यभामासे कहा- तुम सीता को निन्दा अपने चल दिवे। सत्वभामासे कहा- तुम सीता की निन्‍दा किया कप 
थी। वे बोली- महाराज! अब मालुम हो गया। चक्रसे भगवानने कहा... 
तुम्हें अपने बलका बड़ा अभिमान था। वह बोला-- महाराज! था तो 
पर आज सारा गर्व चूर हो गया। गरुड़से कहा कि तुम्हें अपनी चालकी 
अपने मनमें बड़ी स्मृति थी कि मेरे समान चलने वाला कोई नहीं है। 
उनका भी गर्व गल गया। 
भगवान्‌का एक नाम गर्वापहारी है।जब साधक अपने साधन पर 
गर्व करता है, जब साधक ये कहता है कि मैं अपने साधनसे प्राप्त कर लूँगा 
तो चाहे साधन शायद उसको ऊँचा उठा दे, एकबार ऊपर ले जाय पर 
गर्वके कारण वह ऐसे गिरता है कि वह समझ नहीं पाता है। 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भगति न आदरी। 
ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपषि, परत हम देखत हरी॥ 
बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होड़ रहे। 
जपि नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे॥ 
(रा०च०मा०/3०/१२६ ) 
वेद कहते हैं-- हे नाथ ! वे ज्ञानवान नहीं, जो ज्ञानका अभिमान 
करते हैं। “ज्ञान मान विमत्त '-- जो ज्ञानके अभिमानमें मतवाले हो रहे हैं। 
संभव है कि वे अपने तपके द्वारा सुर दुर्लभ पदादपि-- देवताओंके दुर्लभ 
पदको भी प्राप्त कर लें। परन्तु “परत हम देखत हरी ' हम देखते हैं महाराज 
कि वे गिर जाते हैं। पर जो 'जपि नाम तव विस्वास करि सब आस परि 
हरि' आपकी कृपा पर सारी आशाओंको छोड़ दे और आपका दास हो 
जाय वह केवल नाम लेकरके तर जाता है | सहजमें तर जाता है। 
इसलिये भगवान्‌के हम जब हो जायेंगे तो क्या होगा ? भगवान्‌की 
रक्षा हमें प्राप्त हो जायेगी। भगवान्‌ अपनी रक्षामें हमको ले लेंगे | जहाँ कोई 
त्रुटि होगी उसे भगवान्‌ दूर कर देंगे। जैसे कोई कहीं किसी राज्यमें 
राज्यका नौकर हो गया। सरकारमें नौकर हो गया। अदना से अदना 
आदमी कोई अगर सरकारका अफसर हो जाय तो फिर क्‍या है ? वह 
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र 
हक राजाकी रानी हो जाय तो गरीब घर की नहीं रहती | हो चाहे 
तो राजरानी है। 


गरीब घरकी, अब हें 
य इसी प्रकार हम जब भगवानके हो जाते हैं तो हम भगवान्‌की रक्षा 


में आजाते हैं । गीताजीके दूसरे अध्यायमें एक ही जगह भगवान्‌ने कहा-- 
मत्यर: | 'तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः (गीत/६१)।” एक बार 
इन्द्रियोंकी रोककरके और मेरे होकर बैठ जाओ। फिर अपनेआप मैं रक्षा 
करूँगा। मत्परः-- भगवानके परायण हो जाओ। भगवान्‌के परायण हो 
जाने पर, भगवान्‌ पर निर्भर करने पर, अपने आपको भगवान्‌का दास 
बना देने पर क्या होता है कि सब तरह से फिर भगवान्‌ उसकी रक्षा करते 
हैं। उसको फिर संसारकी वस्तुओंकी परवाह नहीं होती। वह चाहता भी 
नहीं है। भगवान्‌ देते हैं तो कोई ले लेता है और कोई उसको भी अस्वीकार 
कर देता है । बड़े विकट लोग भी होते हैं भक्त और प्रेमी । एक दो आपकी 
सुनी हुई बात होगी कि दक्षिणमें दो भक्त हुए स्त्री पुरुष-- एक का नाम 
रॉँका, एक का नाम बाँका । राँका नाम था पतिका, बाँका नाम था पत्नीका। 
वे अत्यन्त दरिद्र थे। भगवान्‌के परम भक्त थे। भगवान्‌का बड़ा आश्रय था। 
अब ये यहाँ पर हमलोग कई जगह भूल कर जाते हैं । जब हम ये मानते 
हैं कि धनसे, पदसे, अधिकारसे, संसारकी वस्तुओंसे, संसारके सुखोंसे 
भगवान्‌की कृपाका नाप तौल होता है। उस समय हम भूल जाते हैं कि 
पता नहीं भगवान्‌की कृपा कब किस रूपमें आये । ये इसी रूपमें आये सो 
बात नहीं है । इनके विनाशके रूपमें भी आती है। जब भगवान्‌की कृपाका 
कोई आवलंबन करता है तब वह सब जगह भगवान्‌की कृपा देखता है। 
वस्तु नहीं देखता। बस्तुकी प्राप्तिमें उससे बढ़कर कृपा हो सकती है। 
वस्तुका कोई महत्व नहीं है। जो गरीब है जिनके पास पैसा नहीं, जिनके 
पास अधिकार नहीं, धन नहीं, मिल्कियत नहीं, कोई जिनकी पूजा नहीं 
करता। कोई जानता नहीं, जो संसारसे अनजान है, लोग जिनको तुच्छ 
मानते हैं, अलग-अलग कही रहते हैं कोई जानते-मानते नहीं | वे भगवानके 
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पी | 
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| -.>जज्या-ज>यए 7 *चजजाछएकस्याल्रपरककयलूरतरत- 
परम भक्त हो सकते हैं, कौन जानता है ? राँका बाका ऐसे ही थे। कोई उन 
जानता नहीं था। भगवानके परम भक्त, जंगलमें जाते, लकड़ी रोज लाते 
दोनो स्तरो-पुरुष और लकड़ीका बोझा उतना ही जितनी आवश्यकता 
संग्रह नहीं, परिग्रह नहीं, भोग कौ आसक्ति नहीं, अधिक लाकर जमा 
करनेकी प्रवृत्ति नहीं। लकड़ौका एक बोझा लाते, उस बोझे को बेचते 
जितने पैसे मिलते, उसमेंसे आधे पैसे तो दान दे देते। हमारे यहाँ तो शास्त्र 
कहता है-- धन को कमाईका दसवां हिस्सा देना चाहिये। ये चीज थी। 
बे बड़े दरिद्र थे उनको कोई नहीं जानता था। लकड़ी लाते, बेचकर आधा 
दान दे देते, आधे में से आटा दाल कुछ भी लाकर अपना पेट भरते बे 
दिन-रात भगवानके भजन में रहते, निरंतर सबसे ऊँचे। भगवानने गीतामें 
कहा है। 
योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनान्तरात्मना। 
भ्रद्वावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ (गीता/६/४७) 
भगवानने कहा-- सारे योगियोंमें वे परम योगी हैं जो भ्रद्धावान्‌ हैं 
और अन्‍्तरात्मासे मुझको भजते हैं । नामदेवजी थे सिद्ध महात्मा, नामदेवजीने 
उनके दारिद्रयको देखा। पहननेको कपड़ा नहीं, खानेको पूरा अन्न नहीं, 
बैठनेको जगह नहीं, सोनेको झोपड़ी नहीं-- इतना दारिद्रय तो एक दिन 
भगवानूसे प्रार्थना कौ नामदेवजीने कि महाराज इतनी दारिद्रयता, आपके 
महान भक्त, आपके प्रेमी की ये दशा। आपसे कैसे देखी जाय ? भगवान्‌ने 
कहा- इनको दशा तो देखके बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं इनके साथ-साथ रहता हूँ। 
जहाँ बहुत है वहाँ नहीं रहता। नामदेवजी बोले-- रहते हैं पर बेचारे भूखों 
मरते हैं। कुछ तो आप सोचिये। भगवान बोले- ये लेते नहीं। इनको 
दूसरी चीजसे प्रेम हैं बोल के तो देखो। बोले-- तुम देखना-- सेवेरे ये जब 
जायें लकड़ी काटने, उस समय तुम रास्तेमें खड़े हो जाना। नामदेवजी 
. बोले-- ठीक। अब वे दोनों स्त्री-पुरुष जाने लगे। गये आगे तो भगवान्‌ने 
कया किया ? अपनी मायासे एक सोनेके मोहरों की थैली भरके वहाँ पर 
डाल दी। थैलीका कपड़ा पारदर्शी था, अन्दर से मोहरें बाहर दीखती थीं। 
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॥ अपना मस्त भगवान्‌का नामगान “7777 पवानका नामगान करते हुए रॉकाजी चले जा रे थे, हुए राँकाजी चले जा रहे थे, 
कीर्तन करते हुए भगवान्‌का। होश नहीं था बाहरी। उस थैली पर पैर 
पड़ा पैर पड़ते ही छन्न आवाज हुई-- आवाज आई- देखा क्‍या है ? देखा 
तो सोने की मोहरें हैं। जल्दी-जल्दी धूल लेकर उस पर डालने लगे। 
इतनेमें बाँकाजी आ पहुँची | बाँकाजीने कहा सरकार क्या कर रहे हैं। ये 
धूल क्यों डाल रहे हैं | बोले-- नहीं ऐसे ही डालते हैं | बाँकाने कहा-- मुझे 
बताओ तो सही क्‍यों डालते हो ? बोले- इसलिये डालते हैं कि सोने की 
मोहरें थी, कहीं तुम्हागा मन न चल जाय इसलिए इसे धूलसे ढँकते हैं । 
बाँका बोली- बड़े आश्चर्य की बात! ये धूल पर धूल डालने से क्या लाभ 
है? राँकाजीने समझा- मोहर तो है धूल डालें। बाँका समझती है-- ये 
तो धूल ही है धूल पर धूल क्यों डाल रहे हैं ? धनमें बिल्कुल धूल-- बुद्धि 
है।इस पर भगवान्‌ तो आगे गये-- क्या किया-- लकड़ीके बोझे सब बाँध 
कर रख दिये। उन दोनोंने देखा उनके मनमें आया ये कोई बाँध गये हैं। 
ये तो उनकी चीज है हम लें कैसे ? दूसरेका हक लें कैसे ? ऐसा सोचकर 
वे लौट गये। राँकाजी बोले-- देखो, ये मोहरोंके देखनेका फल मिला है 
कि आज भूखे रहेंगे। लकड़ी नहीं मिली तो आज खाये कहाँ से ? 
मतलब कहने का ये है कि संसारकी किसी वस्तुके होने से, न 
होनेसे भगवत्‌कृपाका सरोकर नहीं है। एक बड़े विशाल सम्पत्तिशाली 
सम्राट पर भगवान्‌की कृपा हो सकती है, फिर उससे कहीं अधिक कृपा 
एक दरिद्र पर हो सकती है जिसके पास कोई वस्तु नहीं है। किसी वस्तुसे 
भगवान्‌की कृपाका तौल नहीं होता। भगवान्‌के प्रति जिसके हृदयमें मनमें 
महान कृतज्ञता भरी है। जो पल-पलमें भगवान्‌के प्रति अपनेको समर्पित 
करता रहता है। जो भगवान्‌के मनकी बातको निरंतर करना चाहता है। 
वह भगवान्‌के सिवाय किसी और को जानता-मानता नहीं है।इस प्रकारका 
जो भगवान्‌का प्रेमी है उस प्रेमीके लिये संसारकी किसी वस्तुका कोई 
मूल्य नहीं। अगर वस्तु आती है तो समझता है भगवान्‌की चीज सेवाके 
लिये मिली है। इमानदारीसे सेवा करो। और, जाती है तो समझता है कि 
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रा प्रेषके अंकुर 


भगवानकी चोज भगवानूने अपने यहा ले ली । अब हमको चौज भगवानने अपने यहाँ ले ली। अब हमको अपनाना 
अपने पास रखना चाहते हैं-- भगवानके आनन्द कौ बात । दें तो 
आनन्द और लें तो आनन्द। हमें तो उनको चाकरीमें रहना है। भगवानको 
चाकरीमें कौन रहता है ? चाकरका स्वभाव क्‍या है ? आजकलकी यूनियन 
को बात दूसरी है और आजकलके मालिक भी दूसरे। दोनोंमें ही 
आ गया है। नहीं तो दास क्या है ? सेवक क्या है ? चाकर कौन है?जो 
अपने आपको स्वामीकी रूचिमें समर्पित कर दे। और, मालिक कौन? जो 
सेवकको अपना हृदय दे दे। ये स्वामी-सेवकका सम्बन्ध दास्य भक्ति 
हुआ ना। दास्व भक्ति इसी का नाम है। हनुमानजी दास्य भक्तिके आचार्य 
माने जाते हैं। हनुमानजीकी बात आप देखिये। हनुमानजीके मनमें कभी 
ये गर्व आता ही नहों कि अमुक काम मैनें ही किया। वे तो मानते हैं कि 
सास का सारा काम भगवान्‌ राघवेन्द्र की शक्ति से, उनकी प्रेरणासे, उनके 
बलसे होता है। मैं कुछ करने लायक ही नहीं हूँ। 'शाखा तें शाखा पर जाईं'- 
ये तो मेरा काम है और मैं कर क्या सकता हूँ। जरा-सा अभिमान नहीं 
आया। लेकिन रामकी रुचि, रामका कितना महान भाव उनके प्रति उनमें 


है। 
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एक बार की बात है। एक बार अयोध्यामें बड़ा विनोद हुआ। 

राजतिलक हो गया उसके बाद सबलोग काम करें, सब सेवा करें राघवेन्दर 
की | हनुमानजी महाराज भी सेवा करें | पर हनुमानजी को तो विशेष भाव 
था। ये आक्षेप की बात वहीं, निन्‍्दा की बात नहीं एक विनोद समझिये। 
तीनों भाई सुग्रीव इत्यादि सब इकट्ठे हुए बोले-- ऐसा काम करो, अपनेको 
सेवा खूब मिले-- हनुमानको जरा न मिले-- कोई उपाय सोचो | सेवाकी 
एक सूची बनायी, भगवान्‌को कौन-कौन सी सेवा अपेक्षित है-- इसकी 
एक लम्बी सूची बना दी और किस समय कौन-कौन सेवा होगी- ये 

_ समय लिख दिया-- और उसके सामने हरेक सेवक का नाम लिख दिया। 
: सेवा का नाम, सेवा का समय और सेवक कौन सब लिखकरके एक सूची 
बना दी | हनुमानके लिए उसमें कोई जगह रही नहीं बाकी और वह सूची 


भगवान्‌की अनुकूलता ५ 

_-77.7 अपन रख दी और कहारकि महाराज! 
भगवान्‌ राघवेन्द्रके सामने रख दी और कहा 

५४७ आर कर धासे सरकार की सेवामें कोई कमी आती है 


असुविधा 
गम कक पल । व्यवस्था बिगड़ जाती है । इसलिए हम लोग 
अनु 


» कि व्यवस्थापूर्वक सारी सेवा हमने लिख दी, सारा 
आवक किक ४ ६20 बची नहीं | सबके नाम लिख 
समर जप लें -- सेवा सारी 

हैं । महाराज! इसको स्वीकार कर लें । भगवानने देखा 

९ ० भच लिये। उसके बाद भगवान्‌ जरा-सा मुस्कुराये | 
बाँच ली, सबके नाम बाँच ># 
हनुमानका नाम था नहीं | भगवान्‌ बोले- ठीक है कोई काम बाकी नहीं 
रहा ना। वे बोले-- नहीं, कोई काम बाकी नहीं रहा। 32 82:72 
हनुमान का नाम | वे बोले कब महाराज ! कोई सेवा बची नहीं तो कहाँ 
नाम लावें। सेवा कोई बचती तो उनका नाम लाते ही, पर सारे खाने भर 
गये और कुछ बचा नहीं। भगवान्‌ने हस्ताक्षर कर दिये। सब स्वीकृत हो 
गया, भगवान्‌को स्वीकार | तब हनुमानजी आये-- बोले-- महाराज ! एक 
प्रार्थना है। कहो-- हनुमान ! हनुमानजी बोले-- महाराज ! एक सेवा बच 
गयी और वह मेरे सुपुर्द हो । राघवेन्द्र बोले ठीक है, कहते तो हैं कि सेवा 
नहीं बची, जो बची है वह तुम्हारे सुपुर्द। हनुमानजी बोले-- महाराज ! 
एक सेवा बची है । आप कोई मामूली आदमी तो हैं नहीं | राजाधिराज हैं, 
सबके सम्राट हैं, तो आपको जब उबासी आये, जम्हाई आये उस समय 
सामने कोई सेवक रहे जो चुटकी बजा दिया करे- सेवा है ना। भगवान्‌ 
बोले-- हाँ सेवा तो है। सेवा लिख दी गयी सामने हनुमानजीका नाम 
लिख दिया गया। अब लोगों ने कहा-- महाराज! समय कौन सा खखें ? 
हनुमान जी बोले-- ये तो भगवानसे पूछो-- कब इनको उबासी आयेगी, 
कब जम्हाई आयेगी ? इनसे पूछो हम क्या बतायें ? रामजी बोले- जम्हाई 
का भी कोई समय होता है क्या? रातको आ जाय, दिनको आ जाय, 
रास्तेमें आ जाय, गाड़ीमें आ जाय, नहानेमें आ जाय, सोनेमें आ जाय, 
भोजन करनेमें आ जाय। जम्हाई सब समय आ सकती है। वे लोग 
बोले-- कौन समय रखें? रामजी बोले सब समय रखो। हनुमानजीने 


छः ५०९ 
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बेल मरे जब गयान कि सं पपय 7: महाराज! अब हो गया न कि सब समय। आप चाहे सोते हो 


जागते हो, चाहे चलते हों, चाहे बैठे हों, मैं आपके मुँहके सामने व हर 
बैठा रहूँगा। रामजी बोले- हाँ ये तो होगा ही, कब जम्हाई आ जाये क 
पता ? अब तो सब लोग छक गये | सबने देखा कि हमने तो की कोई 
की बात और ये हनुमान तो दिन-रात सेवा में रहेंगे। इसको चाहे 
विनोद मानें पर बात क्या है ? बात सच्ची है-- ये सूझ क्यों आयी ? जिनके 
मनमें सेवाका भाव जाग्रत है उनको सेवाके अवसर मिलते हैं और जो 
सेवासे मन चुराते हैं उनके सामने सेवाके अवसर आकर चले जाते हैं 
जो भगवान्‌का हो जाता है उसको भगवान सदा अपने समीप 
रखनेमें प्रसन्नताका अनुभव करते हैं। भूल जरूर होती है कभी पर वे 
नाराज नहीं होते। भगवान्‌की अनुकूलता उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए 
हम भगवान्‌के हो जायें एक बात। दूसरी बात हम भगवान्‌के अनुकूल 
काम करें। जब ये हो जायेगा तो रुचि हमारी अलग नहीं रहेगी। हमारी 
आकांक्षा अलग न रहे ये बात है। भक्त कौन है? जो अपनी सारी 
आकांक्षाओंको, अपनी सारी चाहोंको, अपने सारे मनोविलासको भगवान्‌की 
चाहमें मिला दे। अपनी चाह अलग रहे ही नहीं। अपनी कोई चाह नहीं, 
अपनी चाह न पूरी हो तो कोई परवाह नहीं | केवल और केवल भगवान्‌की 
चाह पूरी हो। तब क्या होगा ? उसे भगवान्‌ महत्व देंगे इस बातका कि ये 
मेरा है। उसके द्वारा वह काम करा लेंगे भगवान्‌ जिस कामसे भगवान्‌का 
गौरव बढ़ता है। उसको भगवान्‌ अपने उस स्तर पर रखेंगे जिस स्तर पर 
रखने से भगवान्‌ अपनेआप को सुखी अनुभव करेंगे। ये बड़ी भारी बात 
है और इस बातमें हम सब अधिकारी हैं | चीज बहुत बड़ी पर बड़ी सस्ती 
है। सस्ती इसलिये कि इसमें किसी और प्रकारकी विद्याकी, कर्मकी, 
किसी विशेष ज्ञानकी, किसी बहुत बड़ी साधनाकी, योगधारणाकी, ये 
बट्चक्र भेदनकी, कुण्डली-जागरणकी कोई आवश्यकता नहीं है | ये सब 
भी ठीक मार्ग हैं। परन्तु इसमें तो केवल भावकी आवश्यकता है। हम 
भावसे अपनेको भगवान्‌का बना ले। अपनेकों अपना न रखें। 


१०१ 


भ्रगवानकी अनुकूलता 
“77777 ध्योदा नॉरज अपनेको कायतािसगी रखें। अपनेको कामना, वासना, 
रखें। अपनेको विषयोंका न रखें। अप ह 
के ऑरकओं गुलाम न रखें। भगवान्‌का बना दें। बस, फिर ये 
आसक्ति रहेंगे नहीं 
रहेंगे नहीं | 
एम ह रजिस्ट्री किसीके नाम करवा दीजिये। 


आप किसी मकानकी रजि ८०5 
उसके बाद आप कहीं उस पर अपना हक लगाने आयेंगे तो आप निकाल 
दिये जायेंगे। इसी प्रकार ममता आदि की ये चीज अपने आप निकल 


जायेगी रहेगी नहीं । ये तो जबतक भगवानमें ममता नहीं होती तभीतक ये 
ममता हमारे पीछे-पीछे पड़ी रहती है। और, जब भगवान्‌ हमारे हो गये 
तथा हम भगवान्‌के हो गये उसके बाद हमारी ममताकौ सारी चीजें 
भगवान्‌ छीन लेंगे। उनके हम हो गये और उनमें हमारी सारी ममता 
जाकरके केन्द्रित हो जायेगी; सब जगहसे निकल करके। ये जीवका 
सर्वोच्च लक्ष्य है चाहे कोई माने या न माने । पर जीव भगवान्‌का हो जाय उसकी 
सारी कामना, वासना, आसक्ति, ममता सबके सब भगवान्‌के चरणोंमें जाकरके 
समर्पित हो जाय। वह भगवान्‌का हो जाय | तुलसीदासजी महाराजने कहा-- 
या जग में जहें लगि या तनुकी प्रीति प्रतीति सगाई। 
ते सब तुलसिदास प्रभु ही सों होहिं सिमिट इक ठाईं॥ 
(विनय पत्रिका/१०३) 
यह बड़ी सुन्दर प्रार्थना है । उन्होनें कहा कि जगत्‌में इस शरीरको 
लेकर जहाँ तक प्रीति प्रतीति सगाई- प्रेम विश्वास और आत्मीयता, 
अपनापन जितना सम्बन्ध है ये सारी की सारी 'सो सब तुलसिदास प्रभुही 
सों होंहि सिमिट इक ठाईं।' सारी प्रीति भगवान्‌ राघवेन्द्रमें लग जाय सारा 
विश्वास भगवान्‌में जाकर समर्पित हो जाय और सारा सद्पन, अपनापन 
आत्मीयता भगवान्‌में आ जाय | 
है भरोसो एक बल एक आस बिस्वास। 
ह ्यज. हित चातक तुलसीदास ॥ (दंहब्ली/रूछ) 
किसी दूसरेका भरोसा 
नहीं, दूसरा है ही नहीं। एक पांव डक ९८० विश्वास 
ननसे कह दे- 


| 
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जैसे आपका मन हो बैसे हो करे। धगवानक सम धपाय 7::- आपका मन हो बैसे ही करें। भगवानके सम्बन्धमें जितनी सी 
है उतनी जगत्‌में कहीं है ही नहीं। जिस रूपमें तुम चाहो उस रोम 
भज लो। जैसे चाहो वैसे भजो। भगवान्‌ सब तरहसे अपने हैं 
अपनानेको तैयार हैं। वे दोषों पर ध्यान देते नहीं। गुणोंकी ओर देखते है 
जरासे गुण पर रीझ जाते हैं और, बड़े से बड़े दोषोंको भूल जाते है। रे 
भगवान्‌का स्वभाव है। इसलिए भगवान्‌के स्वभावको देखें। 

ये जीवन जा रहा है। ये गंगाके तट पर हमलोग केवल इसलिये 
नहीं इकट्ठे हुए है कि दो तीन महीनें की सैर कर जाय॑ँ। मसूरी और 
नैनोतालके बदले ऋषिकेशमें रह जायँ | अच्छा नहान भी हो जायेगा, 
सत्संग भी सुन लेंगे। कुछ महात्माओं साधुओंके दर्शन भी हो जायेंगे. दर 
अच्छा है सब | बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है । तथापि इस जीवन की ओर 
देखना है तो इतने से काम नहीं चलता। हमें तो जीवनको लगा देना है 
भगवान्‌की ओर। तभी हमारे जीवनकी वास्तविक सार्थकता है। यहाँ 


आकर हमें कुछ छोड़ना चाहिये और कुछ ग्रहण करना चाहिये। एक ही 


चीज हैं अगर कर सकें तो मनसे कर लें। जगत्‌की प्रीतिको छोड़ दें और 


भगवानूमें प्रीति कर लें। विषयोंकी प्रीतिका परित्याग कर दें। आप बोलें 


कि होगा कैसे ? होगा ऐसे कि भगवान्‌के हो जाओ | फिर भगवान्‌ अपनी 
चीजको अपने आप ठीक करेंगे। तुलसीदासजी महाराजने अपनेको 
भगवान्‌को सौंप दिया। वे एक दिन बैठे थे तो जरा-सां मनमें कोई 


सांसरिक भाव आया तो बोले-- महाराज! देखो, अब आपकी इजत द 


आपके हाथ है। 
ये हृदय भवन प्रभु तोरा। यहाँ आय बसे बहुचोरा ॥ ४६8४ 
बोले-- महाराज! देखो, ये आपका महल है। इस महलमें 


आ बसें तो आप लुट जायेंगे। ये हृदय लुट जायेगा मुझे पता नहीं | नि, 


हृदयमें भगवान्‌ बैठे जो हृदय भगवान्‌का हो गया वह लुटे ६७8 
रुक्मिणीकी रक्षा करनेके लिये उनका पत्र लेकर कं 
ब्राह्मण । आकरके कहा भगवानूसे, पत्रिका दी | रुक्मिणीने उसमें 


नननस्क, 


भगवान्‌की अनुकूलता 

सिंहके जाना चाहता --77:;सनारले जता जहा के ओफल्सारक्षासटी आप क्या रक्षा नहीं 
है रही मेरी 07 जन्ममें अगर आप नहीं मिलें तो भी 
करेंगे। रही मेरी ब नहीं है। मुझे तो आपकी ओर ही देखना है। आपके 

दूसरी ओर ताकना न मु नहीं की 
गुणों पर मै मुग्ध हूँ। क्या विलक्षणता है ? भगवानने सेना इकट्ठी न ' की, 
धगवान्‌ने दाउजीको खबर नहीं दी। कितनी बड़ी सेना लिये 0-23 
जरासंघ आदि सबके सब उपस्थित थे। वहाँपर अनेकों अक्षौहिणी सेना 
थी। श्रीकृष्ण रुक्मिणीकी पुकार सुनकर, अपनी रुक्मिणीकी पुकार सुनकर 
उसकी रक्षाके लिये सारथीको बुलाया कि रथ तैयार करो और चलें। रथ 
तैयार करके अकेले ही चल दिये उसी रात क्योंकि सबेरे कुण्डलपुर 
पहुँचना है, सबेरे पहुँच करके, सबेरे की सबेरे बचाना है रुक्मिणी को-- 
रुक्मिणी हमारी है। पीछेसे दाऊजीको जब पता लगा कि अकेले गये 
श्यामसुन्दर तब सारी सेना लेकरके बलदेवजी पीछे पहुँचे । भगवान्‌ वहाँ 
पर अकेले चले गये। क्‍यों ? भक्तकी पुकार थी । जो उनका अपना हो गया। 
जिसने कहा कि मैं आपका हूँ तो उसकी रक्षाका सारा भार उनपर आ 
गया। कोई भी पाप-ताप, कोई भी दूसरा उनकी ओर देख नहीं सकता। 
वर्योंकि वह उनका हो गया। संसारके दोष, संसारके दुःख संसारके पाप 
उसकी ओर झांक नहीं सकते। 
इसलिए हम भगवानके हों जायें और कहीं होने में देर लगे 

अपनेआप को जैसे चुम्बकके सामने लोहा चला जाय तो चुम्बक २ 


कप लें और चुम्बकके सामने ले जाय 
तुम्हारे-- तुम 
अपनेआप अपनी दयासे, अपनी करुणासे ३23९२ 9:230. 


जो कुछ होता हैना 
कोमल वह 


 चै्ी | 


१०४ प्रेमके अंकुर 


नाना प्रकारके विज्लोसे परिपूर्ण है। हम किस बे प्रकारके विप्नोंसे परिपूर्ण है। हम किस बलपर, किस पुरषाकषण 


किस साधनाकी कौमतको लेकर हम भगवानूसे कहेंगे कि इस सा... 
बलपर हम तुमको खरीद लेंगे। क्या है हमारे पास ? कुछ है तो कल 
है, गरीबी है, दीनता है, नालायकपना है। इस दैय 


जायें? परन्तु वे तो रीझते हैं। उनसे अगर हम कहें-- हम ताला 28 
पतित हैं नाथ ! हम अधम हैं। हमारे पास न पुरुषार्थ है, न धर्मनिष्ठ ३६ | 


है। 
न धर्मनिष्ठोउस्मि न चात्मवेदी। न भक्तिमांस्त्वच्चरणारबिन्दे ॥ 
अकिदड्नो<नान्यगति: शरण्य। त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये॥ 
(आलवन्दारस्तोत्र/२५) 


यमुनाचार्यजीने कहा-- न धर्मनिष्ठोडईस्मि-- न मैं धर्मनिष्ठ हूँ नमैंभपक्त | 
हूँ न मैं ज्ञानी हूँ मैं कुछ नहीं हूँ। अब तुम बचाओ और महाराज मेरा क्याहै। | 


अभूतपूर्व मम भावि किं वा ।॥ सर्व सहे मे सहजं हि दुःखम्‌॥ 
किन्तु त्वदग्रे शरणागतानाम्‌। पराभवो नाथ न तेनुरुप:॥ 
(आलवन्दारस्तोत्र/२८) 


हे नाथ! मेरी कौन नयी बात है ? मैंने तो कितने दुःख आजतक । 
सहे हैं और सह लूँगा। मेरी नालायकीका फल तो बहुत है। “अभूतपूर्व 


ममभावि किं वा' बहुत दुःख मैनें सहा है परन्तु हे नाथ ! ये ठीक नहीं होगा। 


हे नाथ | आपके चरणोंमें जो आ गया आपकी शरणमें जो आगया 
: वह अगर इन दोषोंके द्वारा हरा दिया गया तो ये आपके लायक बात नहीं. 
: है। मेरी तो ये चीज है ही। मैं तो ऐसा हूँ ही। अपने सारे दैन्यको लेक, 


अपनी सारी दीनताको लेकर, पापसे भरे जीवनको लेकर, मलसे भो 
'शरीरको लेकर हम भगवानूसे कहें-- हे नाथ! हम तुम्हारे! हम तुम्हारे! 


दूसरा हमारा कोई नहीं है। दूसरे की हमें कोई आशा नहीं एकमात्र के | 
_ ही आशा है। तब भगवान्‌ कहेंगे- तुम्हारा मल हम धो देंगे। आ जाओ _ 


_ हमारी गोद में आ जाओ! तुम्हारा मल साफ कर देंगे। 


दरार 


प्रेमके अंकुर 


शान्तिरव्यर्थकाल त्वं 
आशाबन्ध: समुत्कण्ठा नामगाने सदा रुचि: । 
(श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु/१/३/२५ ) 05.28 
प्रेमका अंकुर प्रेमीजनके हृदयमें उत्पन्न होने पर उसके ! 
किस प्रकारके भाव-कुसुमोंका विकास होता है-- इसका बड़ा सुन्दर ढुंग 
से वर्णन है। क्षमता, शान्ति, क्षमा अथवा सहनशीलता, एक क्षणका समय 
भी भगवान्‌के बिना न बीतना, भगवान्‌के अतिरिक्त समस्त पदार्थोसे 
सर्वथा विरक्ति, मानका सर्वथा अभाव, भगवान्‌की प्रीति और भगवत्‌विग्रहके 
दर्शनकी निश्चित आशा समुत्कण्ठा और नामगानमें नित्य रुचि। 
नाम-गानमें रुचिके सम्बन्धमें अपने बातचीत हुई थी | ये बात हुई 
थी कि अभ्यासमें और रुचिमें अन्तर है। अभ्याससे जो नाम लिया जाता 
है वह अभ्यासजनित है | रुचि जिसमें होती है। नाम जप करनेका नियम 
लिया, अभ्यास किया, जप होता है। पर वह अभ्याससे होता है । उसमें 
ऊँ स्वाद नहीं आता। उसमें कोई रस नहीं आता | आनंद नहीं आता | जप 
चलता है । वहाँ तो किसी प्रकारसे-- क्रोधसे परिहाससे कैसे भी भगवानका 
नाम आ जाय। 
तुलसी अपने राम को खीझ भजो चाहे रीझ 
उल्टे सीधे जानिये खेत पढ़े सो बीज॥ 
महिमाकी दृष्टिसे भगवान्‌के एक नाम का उच्चारण 
804 का है। परन्तु यहाँ नामके 
उदय होने पर, प्रेमांकुरका 
नामका स्वाभाविक जो गान होता है-- उसका 


१०६ प्रेपके अंकुर 
>पाणाजणपकज्णाजजाए वाजगतानानाणा्ात्ायपाातत- 
वर्णन है। यहाँ पर नाम-गान कहा। उसमें एक माधुर्य है, उसके साथ 


वाला, जीवन में से गीत निकले और रोना न निकले, रूखाई न निकले | 


विषाद भय न निकले, जीवन गीतमय हो जाय, प्यारेका नाम, प्रियतपका 
नाम जीवनके द्वारा सदा गाया जाता है। रोम-रोम प्रियतमके नामका गम. | 


करे। इसीलिये गान शब्द है, जप नहीं । नाम-जप साधन है।यहाँ जो बात | 


हो रही है इसके पक्ष में भी व्याख्या तो की जा सकती है परन्तु वास्तवमें 
ये तटवाली व्याख्या समुचित नहीं। वह तो विशुद्ध अनुरागका, प्रेमके 
क्षेत्रका ही ये दर्शन है । यहाँ कोई साधन की बात बिल्कुल नहीं है। साधन 
यहाँ है ही नहीं। ये तो केवल प्रेमरसका प्रार्दुभाव है। ये प्रेम-तरंगे हैं जो 
< स्वाभाविक उदय होती है। जीवनमें इनके लिये साधनकी कोई कल्पना 
+ नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं। साधना करने वाला प्रेमी भी साधक 
है। साधना बुरी चीज नहीं और साधन शब्दसे कोई मतलब नहीं प्रेममें। 
परन्तु साधनका कोई वहाँ पर अस्तित्व नहीं । क्योंकि साध्य स्वयं प्रगट हो 
जाता है प्रेम रूपमें । फलरूपत्वात्‌ । ( नारद भक्ति सू-/२६) भगवत्‌ प्रेम जो है 


| स्वयं फलरूप है। फलरूप प्रेमके उदय होने पर जो स्वाभाविक स्वरूप 
द स्थिति होती है ये उसीको संकेत कराने वाले हैं । 


... श्रीमद्भागवतमें एक आया है युग्म गीत। श्री गोपांगनाओंके 
.._ सम्बन्धमें युग्मगीतका अर्थ है जुड़ना। दो-दो श्रोकोंका एक-एक प्रसंग है। 
उसको युग्म कहा-- उसमें वर्णन क्या है-- जिन्होंने भागवतका रस लियी 


.. है वे जानते हैं कितनी मधुर चीज है, कितनी ऊँची है। उसका अर्थ भाव॑ 


.. ये है कि श्रीश्यामसुन्दर जब चले जाते हैं वनमें गो-चारणके लिये तो उनके 
.. पौहेसे श्रीगोपांगनायें परस्परमें बैठकर जो चर्चा करती है, उन चर्चांक 


.. कुछ दिव्दर्शन है-- इस प्रकारसे उनका जीवन बनता है तब उनके जीव... 


में सिवाय प्रियतमके संगीतके अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं है । एक... 
ही चर्चा, एक विषय, एक गति, एक मति। गौतायें भगवानते सा 


प्रेयके अंकुर 
उसका संकेत दिया है। उसका फल ज्ञानंकी प्राप्ति बंतलाया हैं। उनको 
बद्धि योग भगवान देते हैं । 
“. भाव-राज्यके दो स्वरुप हैं। एक भाव राज्य है साधन का | दूसरा, 
साधनके भावराज्यके पश्चात्‌ ज्ञानं-राज्य है और ज्ञान-राज्यकें पश्चात्‌ एक 
अनुभूत भावराज्य है उस भावराज्यका नाम ही प्रेम राज्य है। उसकी छाया 
बहुत पहले ज्ञान-राज्यके पूर्वके भाव-राज्यमें आ जाती है। उसका संकेत 
करते हुए भगवान कहते हैं-- 
मच्चिता मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्ष मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति छल ॥ ( गीता/१७/९ ) 
ये प्रेमरूप भावराज्यका वर्णन नहीं है। ये ज्ञानराज्यके पूर्वके 
साधनमें भाव-राज्य का वर्णन है | इसीसे इस प्रकार प्रेमसे भजने बालाँको 
बुद्धि योग दे करके भगवान्‌ ज्ञान-राज्यमें ले जाते हैं। 'दृद्ामि बुद्धियोग॑ 
त॑ येन मामुफ्यान्ति ते ' (गीता/१७/१०)-- और इस ज्ञानसे भगवान की प्राप्ति 
होती है-- ऐसा भगवानने कहा है। इस साधन भावराज्यमें भी भगवान कहते हैं-- 
प्रच्चिता मदगतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌। 
कथयन्तश्ष मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति चे॥ 
वे भक्त मच्चित हैं, मदगत प्राण हैं उनका चित मुझमें बसा है और उ्तके 
प्राण मुझे समर्पित हैं। तब ले करते कया हैं ? 'बोधयन्तः परस्परम्‌' और 
'कथयन्तश्च पां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमच्ति च'। थे आपसमें मेरी ही बात 
समझते समझाते हैं और मेरा ही कथन करते हैं-- क्क्षपभतएस भौ नित्य॑-- 
सही व. है नो ऐैं। साधनाकी जहाँ कैच स्थिति है, जिसका फल 
भी ये शियति होती है... पे करके भगलानुको पाता है। पहाँ पर 
जहाँ पर प्रेम ५3: :( मं 
यहाँ तो भच्चत्ता शरशाआ पहाँ तो दूसरी चर्च रहती ही भहीं । 
'श पन्पगरका भततशणा भदध त्यक्त रैशका पक ऐ। 
(बीभएृभा०/१४१४६/४) | 


प्रेपके अंकुर 
भगवान्‌का  - वातका जोवने उनके जीवनमें उतर जाता है। भगवा उनके जीवनमें उतर जाता है। भगवानके परणोर 


बे अनुप्राणित होती है प्रेममें। भगवानके जीवनसे वे जीते हैं, भगवान 
मनसे ही मनस्वी होते हैं। ये प्रेमोदय होने पर जो संगीत निकलता है 
जीवनसे- वह संगीत किसीको सुनानेके लिये नहीं निकलता । 
संगीतमें संगीतका आनन्द नहीं मिलता है। वह संगीत होता है 
जीवन-संगीत- प्रेमास्पदका गीत- प्रेमास्पदका प्रेम जो जीवनमें 
है | जीवन जिस प्रेमगीतको निरंतर गाता है । और, उस प्रेमीकी 
उस गीत-- उस नामगीत में, नित्य रुचि हो जाती है-- नाम गाने सदा 
रुचि। परन्तु नाम-गान से ही वह तृप्त नहीं होता उसकी आसक्ति होती है। 
सब जगहसे आसक्ति हट गयी। सारी आसक्तियोंको ये प्रेम खा गया। ये 
सिद्धान्त है; इसे मानना चाहिये | प्रेमके मार्गमें जो कोई चलना चाहे और 
किसी प्रकारकी दूसरी आसक्ति भी रखना चाहे तो वह प्रेम-मार्गका 
पथिक नहीं हो सकता। 
कबिरा खड़ा बाजार में लिये लुकाठी हाथ। 
जो घर फूँको आपनौ तो चलो हमारे साथ ॥ 
॥ अपने माने हुए घरको अपने हाथों जला देनेके लिये, फूँक देनेके लिये जो 
तैयार हो-- विषय ही न रहे तो उनमें आसक्ति कहाँ से रहे, इस प्रकार 
जिसकी तैयारी हो तब वह प्रेमवीथि पर आये, नहीं तो प्रेमके राज्यमें 
चलना तो दूर रहा प्रेमके मार्ग पर आना कठिन है। 
जहाँ प्रेम-मार्ग पर पैर रखा, त्याग शुरू हो गया। प्रेमका सबसे 
पहला पाठ त्यागसे शुरू होता है। जहाँ त्याग नहीं है जहाँ निजसुख की 
वाउ्छा है, वहाँ प्रेम नहीं रहता। प्रेमका प्रार्दुभाव त्यागसे होता है | छोड़ो 
तो मिलेगा और पकड़ो तो हटेगा। जगत्‌को पकड़े तो भगवान्‌ हटे रहेंगे, 
भगवतृप्रेम दूर रहेगा। जगत्‌कों छोड़ो तो भगवान्‌का प्रेम नजदीक ऑ 
जायेगा और इसलिये यहाँ पर जगत्‌के विषयोंका अभाव होता है। 
. “आसक्ति तदगुणाख्याने' (श्रीभक्तिससापृतसिन्धु/॥/३/२६)- परे 
आठवां लक्षण है | नाम-गानमें नित्य रुचि तो रहती ही है उसके साथ-सा/ 


९०८ 


बोलता 


प्रेमके अंकुर 
है. तरल हो जाती है प्रियतमका 
सार्टिफिकेट नहीं लेना है। उसका 


मान-पत्र या अभिनन्दन 


ब की गुण-चर्चार्में एक 
उसकी प्रियतम की 7 220 :2508 
हीत-चर्चा और किसी मुलिम जाके 
«पत्र नहीं प्राप्त करना है। जग 

मे प्रशंसा पत्र नह प्राम करना 6 | 2 ४ प्र 0 
जगत #० है नहीं है । उसे जगत्‌में मुखिया नेता आदि नहा 

पत्र की उसे आवश्यकता ठ/ ४ + य महापुरुष है। जिसके 
कं गे दीनातिदीन मानशुन्य विरक्त दृदय महापुरुष है ॥ जिस 
बनना है | वह तो दोर्नाः शूकः कक 55 ह04:3%2:. 
हृदयमें अपने प्रियतम प्रेमास्पदके अतिरिक्त किसीके लिय॑ स्थान नहीं रह 
ढ़ हु पे > आख्यान करनेमें 
गया | अतएव “गुणाख्यान !_ अपन॑ प्रियतमर्क सलऊए 5 द्ड पा दे 
निर्में गुणणानमें ही उसकी आसक्ति ही जाता हैं। एसा बाढ़िया 
आसक्ति किउसके बिना और कोईचीज सुहावे नहीं। 
श्रीगोपांगनाओंका जहाँ जीवन-दर्शन है वहाँ मथुरा का नास्थान 
भी कहा-- रद जो नम 
या दोहनेडउबहनने मथनोपलेपप्रेड । 
गायन्ति चैनमनुरक्तथियो श्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयाना: ॥ 
(श्रीमद्भा० १०/४४/१५) 
धन्य है उन व्रजदेवियोंकों जिनके हृदयमें एकमात्र भगवान्‌ ही 
विराजमान हैं | वे जब गाय दुहती हैं तब, जब वे दही मथती हैं तब, जब 
वे घरमें चौका लगाती हैं तब, झाड़ लगाती हैं तब, बच्चोंको खिलाती हैं 
तब, लोरी देती हैं तब, धान कूटती हैं तब, रसोई बनाती हैं तब अर्थात्‌ 
हरेक काम जिसे वे करती हैं उस कामको करते समय उनका चित्त रहता 
हैं श्यामसुन्दरमें । श्यामसुन्दर उनके चित्तमें नाचते रहते हैं | उनकी आँखोंके 
सामने रहते हैं श्यामसुन्दर, इनके नेत्रोंमें रहते हैं प्रेमके आँसू और उनकी 
हा श्यामसुन्दरके गुणोंको गुनगुनाती रहती है-- ये उनकी दशाका वर्णन 
| 


उनकी वाणी गद्गद्‌ है। अपने प्रेमास्पद प्रभुके गुणोंका गान हो 
रहा है। आँखोंमें आँसू छलकते हैं और कभी वे अमृतके आँसू बहने लगते 
हैं। 'आसक्ति तदगुणाख्याने '-- अपने प्रियतमके गुण-वर्णनमें उनकी 
आसक्ति है। अपने प्रियतमके गुण कोई सुना दे तो उनको बड़ा सुख 


9 


री | 
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मिलता जता हैं और कहे उनसे सेननेकी कोई बैठ जाय तो कस अल कय और कहीं उनसे सुननेको कोई बैठ जाय तो कभी उसका पे 


भरे ही नहीं। 
हमलोगोंको परचर्चामें परदोषोंकी निरंतर एक के बाद 

आती रहती है परन्तु वहाँ तो 'पर' कोई है ही नहीं। केवल अपने 
आर्य परम प्रेष्ठ श्रीश्यामसुन्दर हैं। वहाँ उनके जीवन-धनमें प्रतिक्षण 
अपने प्रियतमके नये-नये गुणोंका अनुभव करती हैं। उनको हदयके 
भण्डारमें भरती रहती हैं। और, पल-पलमें उनको नये-नये गुणोंके दंग 
होते हैं, पल-पलमें नया-नया रंग दीखता है, पल-पलमें अपने प्राणाराम 
प्रियतमके नव-नव सौन्दर्यके, माधुर्यके दर्शन होते हैं । वे नयी-नयी लीला 
प्रतिदिन देखा करती हैं । उनके पास लहराता हुआ प्रेमका समुद्र होता है, 
जिसमें प्रियतमके गुण ही गुण भरे हुए हैं । प्रियतमका गुणाख्यान- अपने 
प्यारेका गुणणान-- बस, यही उनके जीवनका कार्य होता है। उनके 
जीवनमें जीवनका कोई कार्य नहीं है। वे कुछ भी साधना नहीं करती हैं। 
साधना करके किसी साध्यको उन्हें नहीं पाना है। उनको तो ये भय भी 
नहीं है कि उन्हें नरकमें जाना पड़ेगा या स्वर्ग जाना पड़ेगा। नरक और 
स्वर्ग की उनके मनमें कल्पना नहीं है । हमारा भला होगा या बुरा होगा- 
. इसकी उन्हें चिन्ता नहीं है। 

. शरणागतको चिन्ता नहीं होती है। वह किसी भी समर्थके, भगवानको 
परम समर्थ मानकर, सर्वशक्तिमान, सुहद मानकर उनके शरणापत्न हो 
जाता है। उसको भी भगवान्‌की सर्वशक्तिमत्ता और सौहार्द पर विश्वास 


रहता है। भगवान्‌की वाणी “मा शुच्: '-चिन्ता न करो-इस वाणीका 


उनके जीवनमें प्रवेश हो जाने से उनके मनमें कोई भय नहीं होता है कि 
क्या होगा क्‍या नहीं होगा। इसकी चिन्ता वे नहीं करते हैं। जहाँ पर 
अपनापन है नहीं, जहाँ अपनेको भूल चुका, अपने सहित अपना सार 
समर्पित हो चुका, वहाँ पर मंगल-अमंगल, लाभ-हानि, भला-बुरा- 

कल्पना कौन करे ? उसका चिन्तन कौन करे ? इस दुविधामें पड़ने वा 


कि हर ये हाँ से आये ५ व | 
. मन कहाँ से आये ? जब परमात्मा स्वयं उनके चित्तमें आकर बैठना 


िंडि | 
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चीज है-- --77 पद कक्ष परमात्मेति भगवानिति शब्धते' ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ' 

8५85 भागवतमें एक ही तत्त्वके तीन रुप हैं और तत्त्वत: 
(औमद्भा/१/२/११) | श्रीमद्भागवतम ए भूतिमें 
भ्रेद न होने पर भी तीनोंकी अनुभूतिमें भेद है। 

जो अत्यन्त वेदान्तदर्शी महात्मा है उनको प्राप्त होने वाला परतत्त्व 
ब्रह्म है। परमात्मनिष्ठ योगियोंके अर्न्तहृदयमें ज्योतिरूपसे प्रगट होने वाला 
परमात्म तत्त्व है। अपने भक्तोंक साथ लीलाविहार करने वाला खेलमें 
उछलने वाला जो तत्त्व है वह भगवान्‌ है। हे 

जिनके हृदयमें भगवान्‌ आकरके खेलने लगते हैं, उनका अपना 
कुछ नहीं रहता। अपने समेत अपना सारा उन भगवान्‌के खेल की सामग्री 
बन जाता है, खेलका उपादान बन जाता है । खिलौना बन जाता है। इस 
अवस्थामें हमारा क्या होगा-- ये चिन्ता कौन करे ? कैसे करे ? करने के 
लिये गुंजाइश कहाँ है ? वह तो प्रेमास्पद की लीला होती है और उस 
लीलामें प्रेमास्पद स्वयं ही प्रेमी भी बना हुआ है; परस्पर रसास्वादनके 
लिये। रसास्वादन भी भगवहरूप ही है । कुछ ऐसी विलक्षण, दिव्य, परम, 
उत्तम, मनोहारिणी वृत्तियाँ लीलामें उत्पन्न कर देता है, कर रखता है 
अपने-आप में, अपनेआप अपने से ही कि उनका स्मरण जगत्‌का मंगल 
करने वाला होता है। 

भगवानके प्रेमका जिनके हृदयमें उदय हो जाता है उनके जीवनका 
स्वाभाविक कार्य रह जाता है अपने प्रियतमका गुण वर्णन । और, उनकी 
आँखे ऐसी बदल जाती हैं, बदल क्‍या जाती हैं सत्यको देखने वाली हो 
जाती हैं कि उनको अपने प्रियतमके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता; और 


लेशाभास है-- -_.._ है माया। वह लेशाभास वहाँ भी कह सकते हैं। पर यहाँ तो 


० लेशाभास भी नहीं होता। लेश-- कल्पना का आभास-नहीं होता-- 
कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अपने प्राणाराम परम प्रियतम, परम प्रेष्ठ, 
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उनके मनमें नहीं होती। श्यामसुन्दरके ये गुणगण नित्य नये, 
अशेष रूपसे अनन्त काल तक बढ़ते चले जाते हैं । कभी उनमें अं 
होता नष्ट नहीं होता- ये भावराज्य की बात है। ये भावराज्य हैँ 
कानन नहीं है। जिसमें घूमते-घूमते कहीं कल्पनाका अन्त आ जन 
कल्पना जो होती है वह होती है काल्पनिक चीज-- मन की के 
उद्भावनाका जगत्‌। भावना मिटी और जगत मिटा। परन्तु ये भावनाका 
जगत्‌ नहीं, ये कल्पनारण्य नहीं, कल्पनाका बगीचा नहीं है। ये ते 
नित्य-नित्य सुन्दर सौरभित कुसुम-कानन है जहाँ नित्य नयी सुगंध पैद 
होती है, नित्य नये पुष्पोंका सुन्दर विकास होता है, नित्य नव शोभा जहां 
विकसित हुआ करती है। इस प्रकारका नित्य नव सुन्दर, नित्य नव 
मनोहर, नित्य नव मधुर, नित्य नव गुणगण जहाँ प्रगट होते रहते हैं-- ये 
शक्तियाँ इस प्रेमी को मिल जाती हैं। 
प्रेमी दो ही चीज देखता है । अपना प्रियतम और प्रियतमके गुणों 
को नित्य बढ़ते हुए। और, अन्यत्र कहाँ जाय, दूसरा कोई है नहीं। और, 
वह जो है इतना आकर्षक है, इसके गुण इतने महान है, उसके गुण इतने 
मोहने वाले हैं, अनुपम कि देखते-देखते जीवन बीत जाने पर भी देखनेवी 
लालसा नहीं मिटती | देखते-देखते जीवन बीत जाता है लेकिन फिर भै 
उसकी लालसा बनी रहती है। 
“देखत-देखत जनम सिरान्यौं तठ नयन नित तरसत' 
देखते-देखते जनम बीत गया लेकिन नेत्र तब भी प्यासे रहते ह 
उस रूपको देखने के लिये। नेत्रों की प्यास बुझती ही नहीं है। इस 
“तदगुणाख्याने '-- अपने प्रियतमके गुण-वर्णनमें उसका जीवन स्वारभार 
उसके स्वरूपमय हो जाता है। गुणस्वरूप और गुणवर्णन स्वरूप | 
केवल गाने से नहीं होता। प्रेमीके रोम-रोमसे प्रियतमके गुणोंका ब्याह 
होता है | व्याख्यान दो तरह का होता है। इस प्रकार प्रेमराज्यमें ५४) 
न रखो। तब क्या होता है कि कदम्बके मूलमें श्यामसुन्दर की ५" 


प्रेमके अंकुर ११३ 


लीलामय उसका 77 दाजयत दोता है परत बड़े-बड़े बानवृद् होता है। परन्तु बड़े-बड़े ज्ञानवृद्ध 
चलती है मे *थन किया, परम बुद्धिमान पर प्रेमरस प्राप्त नहीं 
जिन्होनें शास्त्रका तगड़ा मं ध्कः 
श्रीमदभागवतके प्रारम्भमें भ्रगवान्‌ व्यासजीको नारदजीने समझाया। 
! इक हैं नहीं करते। उनका मतवालापन ही, उनकी 
जो मतवाले गुरू हैं वे उपदेश न गगन 
गुणोंका गान है । अपने प्यारेके गुणोंका गान करती 
प्रेममत्तता ही भगवानके गु 
है-- उनकी प्रेममत्त्ता, उनकी आनन्दमयता। उनका वह मत्तमय व्याख्यान 
शिष्योंको भावपूर्ण बना देता है, उनके अन्दर भाव भर जाता है। वे 
भावोन्मत्त हो जाते हैं । 
ये जो गुणव्याख्यान है-- अपने प्रियतमका गुण-- व्याख्यान-- 
इसमें प्रेमियोंक जीवन की आत्यान्तिक एकान्त आसक्ति होती है। बल्कि 
यहाँ तक होती है-- ऐसे प्रसंग आये हैं-- ये सब गन्दे काम-राज्य की चीज 
नहीं है-- ये पहले कह देना चाहिये। यहीं भ्रम होता है। जिसकी आँख, 
जिसकी बुद्धिकी आँख केवल इन इन्द्रियों तक सीमित है, उनकी आँख 
तो गन्दगी ही देखेगी। पर ये तो ऊँची से ऊँची बस्तु है। ऐसे प्रसंग आते 
हैं निकुझ्नलीलाके कि सखियाँ करती है प्रियतमकी चर्चा, गुणाख्यान 
करती है और बड़ा मधुर गुण-प्रवाह, अजस््र प्रवाह चल रहा है इतनेमें 
श्यामसुन्दर आ गये । श्यामसुन्दरकी गुणचर्चा है, अपने प्रियतम परम प्रेष्ठ 
श्यामसुन्दर का ही गुणगान है पर वह गुणगान श्यामसुन्दरसे गुप्त ही है। 
इनके जीवनकी आसक्ति श्यामसुन्दरमें भी उतनी नहीं है, जितनी 
श्यामसुन्दरके गुणगान में है। अतएव श्यामसुन्दर बीच-बीचमें आकर 
बाधा दे तो वे नम्रता से कहेंगी कि श्यामसुन्दर आप कुछ देर बाद पधोरें 
आज अपना मन ठीक नहीं है आपसे बात करनेका। 
..._ असक्तिस्तदगुणाख्याने' (शरभकिस्सापृ्तस-/९/३२६) | आसक्ति भी 
हज रहे-- न किसी साधनमें आसक्ति है, न किसी अन्य साध्यमें आसक्ति 
' 7 कुछ उन्हें प्राप्तव्य है, न प्राप्त करने की कोई स्पृहा है-- ये तो जगतके 


लिये उन्मत्त हैं जगत्‌में 
288 हैं परन्तु उनका जगत्‌में रहना ही जगत्‌को पावन करनेके लिये 


 ंइि॒ि आए... 


जय" तय _त+>->े3 >> -.. 


् ना के ग्डान्के उठ 
की ल्‍ ७ आ0, या कर ञ्केज 
अआससे ऋत्छ > ज्जो केसे ऋतिये फ्रेस्फतत रहते है उ्मे-य+-__ हे 
हज ः हि बह आए हए हें ॥ ब्रमान्यतक्ततारऊ 
क् / ः जइकउस्था- 
ऊन करते हैं काणरणादणञटा-- खिउजो ऊ्ते 2- 
हर का न घ् न्स्सण गदगट सह 
के की कि आ ध्ट्ख डे 
डबल वस्थ जिस. ऊुसाओा चित पित्ये पिछत्ता 7उद़ला | >_ह ह 
>धथ्स्त रह्रज७ड 
|; रे प्श्स्व डे 
ज्जो ऊऋा््मी ऊपजे एणाणऊजा झाडउ5ऊ 7>>ऊ:7फ् >> दे 
ञ अशण्>ऊ धुर स्मरण करके हेसता ह्टै को जे+ 
>> न ० हनन *- 
नजरछ सोला औै।॥ कचणो घोरे-सारे स्म्सिजिचियाँ आउतला 3: >3.. ५०. 
दे । आर विलज 


वक्ता है फगाल-स्त्र होकर । मदभक्तियुक्तो भुवर्न पुनाति-- ऐसा जो मेर 


कट ् ह >> ८ मा 
क्ल्‍ज- न्ज्क्ब्िः-ु >उत-> ->_-. 5 क 
लक डे वह जिचुलनका फटने करने वाला होता है ॥ वह उपदेक्ष ज्हों 


ख 5 अर >- न्‍् पि 
जज छू: ४४७४ ०४: 
डदग्कायास नुत्दत च-- कभा-कभा कझुूर्म लब्जा छोडकर 7 गत है अर 
>> 


डैठन्च मढ़ाप्रशुते जीवतमें ऊेठल आठ श्ाक कहे; उपदकज्षञ नहा 


डिया । ठतका जीवन उपदेश था । उनके 
उनके जीवन आचरणके ट्ारा ठपटेश दिया | कहते हैं 
कि उतके जीवनके अन्ठिम बारह वर्ष केवल रोते हुए ४ 
गम्भीरा लीला कहते हैं । ये बुद्धिमान लोग विशेष लोग कहेंगे कि 4 
शरावुकरोका एक प्रकारका प्रमाद है । ये मनोराज्य है । ये उनकी अनुभूतिई 
कहीं है ता जिसकी अनुभूठियें कोई चीज नहीं होती है उसको या तो कई 
मिथ्या माठता है, या कोई टुसरी चीज मानता है अथवा खण्डन करठा है! 
अनुधृत्ति नहीं ढोठी तो कहता है-- होगा-- ठीक होगा- हमे हल 
विरोध नहीं करते | चैठन्य महाप्रभुके जीवनके अन्तिम लीला- 22 
लीला थीं उम्का बढ़ा सुन्दर वर्णन बंगलामें है। अंग्रेजीमें कम वर्ण 
और, उतके बहुत दार्शनिक ग्रन्थ हैं। कितनी ऊँची भावता है, ४ 
ऊँचा दर्शन है. कि बारह वर्ष उनके इस भावमें बीते-- विरह ली 


अँतन्यके संबन्खमें 


बीते | उनको लोग 


हैं 0“ क्र कोई ज्ञान 


->>घच्षता है-- 
लक. >> ये तो उन्मत्तता 8 


<-.>च उडिसान लाग गुंग ऊ हग कक 
४ हि रू रे रे ; <<९।९ चैतन्य ह।क्‍ महाप्रभु । 
>+»: शीकष्णक के विरहम रह <५ वालस॑ ॥<+€६ <+ पक न्य मह हा 
छोटे डे हो 8।2४६& >> आअउफउने खिरकों टकरात॑ और र ऐसा 
प 2 ्ज हा] न दे 4 हैक री ४। सके र्‌' हे के चना कु है ह। 
य विरह आता ता थे है पांडास कु रत सा हे कि के ७ 
नच्द्टा है से आमश्यकों धारों वह बहता फव्वार निकलते प्ऊएाए । एसा 
-- सच का 4 8#॥ (४82९, £* ए नफल ते है ह] स्ड |] दशा ॥। 
का ऊआर््ा<्4- ४ 
>> जलती कि जस जिसको देखकरक खकर्फ देखनेवालं खनवा ल्‍ । स्तब्ध् ७393 जाते है । ऐसा ॥ वणन ण न 
डज्ऊा ह ककाजर<+फऊा! ७५ ४ | 
अदा ले 36 क ज<८4५ > | शिरामाण जा उनक > ( ) 
द्वै क््५ +९। ५ 4र₹९॥*॥ ण्‌ रह |] नक चैतन्यके 
ट्रश्ण » “385 > अचक ८ हे 
झा ञ समकका ९९ नहा जज ब॒ उनका जज चांजांका जाका देखा > परखा और 
दे रह, <5न्‍्टा रण <5 ” , प्‌ 
3] > 2, > । 
रे ध्य जाना समझा ता उछशत त्क्व ह्‌। गय । पक य काइ । २ अनपम पम वस्तु ऊ 
१९ म्यदः। ४ य | ््‌ 
श्रम्राज्यमें कंकल/वाजो: ही सन बा सकल अत ब्रेमराज्यम र्मे कंवल दाजा ९€॥ ९४ <25% नहा ह | करता: -- जांवनका प्यनफ कण: कण 


35555४--------२5४ : जीवन नस 
ब्रेमास्पदका गुणाख्यान करता है । जावन से है 77777 करता है । ज। कक 


7 कण-कणसे अपने प्रियतमका 
ब्रमास्य८६कफा *:४॥९० बसु 
गुण मिलता है। उसको देखकरके प्रेमका उदय होने लगता हैं। उस उदय होने लगता है। उससे 
मिलकरके अपने अन्दर प्रेमका अंकुर पैदा कर लेते हैं। 
ग्रारम्भमें भावांकुके उदयके समय गुणाख्यानमें उसको अत्यन्त 
आसक्ति हो जाती है। गुण उसको इतना प्रिय लगता है कि दूसरी चीज 
उसको सुहाती नहीं। अपने प्राणनाथ-प्राणेश्वरके बीचमें कोई या कुछ भी 
आ जाय तो बाधक मालुम होते हैं। उनकी लीलास्थलीमें जहाँ उन्होंने 
कं: लु 
लीला को, जहाँ उन्होंने विहार किया, बस वह स्थान उनके लिये बैकुण्ठ 
से बढ़कर है। चाहे किसीके देखनेमें इसका कोई महत्व न हो पर उस 
प्रेमीको दृष्टिमें, प्रेमीके जीवनमें इससे बड़ा कोई महत्व नहीं । 
हि गरूडुजीन काकभुशुण्डिजीसे कहा कि अरे तुम इस कौवेके शरीर 
हि अर हो ? इतने बड़े ज्ञान-विज्ञान विशारद तुम हो, इतने बड़े 
अर बड़े भक्त हो। तब कहा कि इस कौवेके शरीरसे हमें भगवान्‌ 
डके दर्शन हुए। इस कौबेके शरीरमें उनके साथ खेले और अब बड़ा 
मजा आता है जब-जब भगवान्‌के प्राकट्यका समय होता है 
भगवान्‌ और पा; है रस 
न और जब हम छत पर जाते हैं तो ये अन्नका कौर 
दिखाकर दौड़ते है का कौर लेकर हमको 
रत हैं, हम भी पीछे-पीछे दौड़ते हैं 
३ है । हमको ये आनन्द कौवेके 


१९६ प्रेमके अंकुर 


शरीर से प्राप्त ह। इसमे हमारे बड़ प्रीति है इस कप 7 प्रेमके अंकुर 2222 
शरीर से प्राप्त है। इसमें हमारी बडी प्री र )...>+> 2277 2 द अ जी मन 
प्रिय है। अनु कौबेका शरीर अत्यन्त एक जगह आया कि कोई आज मु 


श्रीमद्भागवतमें ए <> ये।कहा-- 
धन बताया-- महत्‌्पादरजोभिषेकम्‌- दरजोभिषेकम्‌- 
उनकी बात तो छोडिये-- ' प्रीतिस्तद्वसतिस्थले ' (भगवानकों ) 90300 83% ५५ ये बात बड़ी मार्मिक है। जो 
गँ भक्तोंकी ष् ओऑंकी चरणोंकी रजका अभिषेक-- ये बात बह 
जहाँ पर रहते हैं, उन भक्तोंकी चरणधूलि जहाँ पडती गत महात्माओंकी मे 


महात्मा नहीं और दुनिया जिसको 
धूलिकणका स्पर्श उनके चरणोंसे हो गया हो वह 32५६ अपनेको महात्मा के जिसको भगवान्‌ महात्मा माने वह 
ज्ञानी-विज्ञानियोंके लिये वांछित वस्तु हो जाती है। ये उद्धव और पक ..._ ४४ मन: बाहरकी चीज नहीं पर जिसको भगवान महात्मा मानते हैं 
कथनसे सिद्ध है। ब्रह्माजीने प्रार्थना की कि हम ब्रजमें कुछ ४] महात्मा है रा धूलि भगवान्‌ भी चाहते हैं। ये श्रीमदृभागवत में आया है-- 
जायें और उद्धवने तो नामतक लिया कि क्‍या बनाया जाय | बड़ी कु है न्नण बा (ऑषद्भा०११/१४/१६) जो मेरे भक्त हैं, निष्किंचन, मेरे प्रेमी 
सोचा उद्धवने कि हमें चाहिये इन गोपांगनाओंके चरणोंकी धूल औरये |. जिनके पास अपना कुछ रह ही नहीं गया-- ऐसे भक्तोंकी चरणधूलि सिने 
हमको देती नहीं. और हम कहीं आकरके जगमें पैदा हों तो न मालुम.. पृवेबेत्यडश्निरिणुभिः उनके चरणकी धूलसे अपनेको पवित्र करनेके लिये-- 
क्या-क्या मर्यादा बीचमें आये ? न मिले धूल? हम कोई पशु-पक्षीबब॒... अनुव्रजाम्यहम्‌ नित्यं- अहम्‌ नित्यं अनुव्रजाम्यहम-- मैं सदा उनके 

जायें और कहीं हमारा किसी और जगह रहनेका निश्चय कर लिया जाय पीछे-पीछे चलता हँ-- ये भगवान के शब्द हैं। 
कर्मवश तो हमें धूल नहीं मिलेगी तो सोचा कि हम कोई पेड़ बन जाय॑ँ तो आज चित्रकूटका माहात्म्य क्यों है, अवधका माहात्म्य क्यों हैं ? 
फिर धूल पड़ेगी। फिर मनमें आया कि पेड़ इतने ऊँचे बन गये, लम्बे पढ़. वृन्दावनका माहात्म्य क्यों है ? ये तीर्थ-तीर्थ क्यों बने ?--जहाँ पर महात्माओंने 
बन गये तो वहाँ तक यदि धूल न पहुँची इनकी तो वंचित रह जायेंगे। अपना जीवन बिताया, जहाँ पर सनन्‍्तोंका निवास हुआ और जहाँ संतोंके, 
असामहो चरणरेण्पुजुषामहं स्यां | महात्माओंके, प्रेमियोंके प्रभु भगवानने लीला की-वही परम तीर्थ है। 
वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्‌। वही सबसे उत्तम मनुष्यके भवरोगोंकां नाश करने की दवा है गये वहाँ 

या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च छित्वा "पड कप 330 दे 

भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविमृग्याम्‌ ॥ (श्रीमद्भा०/१०/४७/६१) मानक नर क्यों होती है? इसीलिये होती है कि वहाँसे 
हमें तो और कहीं नहीं इस ब्रज में लता गुल्मौषधि बना दिया । बैठ जाता है। चाहे उसका नाम हरिद्वार हों चाहे 


उसका ७ ८ 
जाय । ऊँचे-ऊँचे पेड़ नहीं जो पेड़ बड़े अभिमानसे, ऊँचे उठकरके अपनी नेम हक जहाँ बैठ जायेगा वहाँ गन्दगी आ जायेगी । 
महिमाका गान किया करते हैं कि हम इतने ऊँचे हैं वैसे नहीं, लता-वल्नरी आयेगी हाँ गन्दगीमें भी सुगंधि आ जायेगी। गन्दगी मिट 
छोटी-छोटी बेलें-- कोई औषध, कोई गुल्म बस ये छोटेसे पौधे हम ब7 


जायँ तो आसानीसे इनके बगलमें हम हो गये। कहीं ये जायेँ, धूल पड़ती स्थानोंमें आसक्ति हो कम ला बी  भगवान्‌की लीलाके भगवानके रहनेके 


रहे हम सबपर उड़कर और जहाँ से वे निकले उनके पदकी धूल पड़े। . उनके गुणगानमें और यह जाके लीलाधामोंमें । आसक्ति हो 
हमको उस धूल में ही रहना है। और उनसे मिलनेको एकमात्र अत्कम्लताप _गा।। उनकानीम मनमें रहे 


ऋ ल्‍ ओर 
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अभाव हो जाय। भगवानूसे अतिरिक्त पदार्थोसे विरक्ति हो जाय। 


का समय भी भगवान्‌के बिना न बीते और जीवन श्रेष्ठ व क्षमाबान के क्षण 
जाय। ये न ह जाय तो जीवनमें सबकुछ आ गया। ७५५) 
अभी कुछ देर पहले किसीने पूछा-- भाव नहीं 
प्रेमके राज्यमें भाव बढ़ने की चिन्ता नहीं होती है। भाव 3. 8३० ५ 
बढता-घटता है या मिटता है--इस तरफ नहीं बढ़ता-घटता है या मिटता है-इस तरफ नहीं देखता-वह तो रख ३ तो देखता ही 
ऊँवल प्रेमास्पद की तरफ। वह चिन्तन करता है केवल प्रेमास्पटका केवल 
अपनी ओर नहीं देखता। अपने क्या है? कहाँ है। कैसा है ? अगर अपनी 
चिन्ता अपने आप करनी है तो फिर समर्पणका भाव नहीं करना चाहिये। 
223 ..._ साधन करो बड़ा अच्छा, तैरकरके जाओ बड़ी सुन्दर चीज है। 
तैरकर जाओ पार होगे और यदि नावमें बैठके जाना है तो नावके साथ 
तैरनेकी बात मत करो। नावमें भी बैठोगे, हाथ-पैर जलमें भी मारना 
चाहोगे तो दोनों काम नहीं होगा। नावमें बैठकर जाओ--समर्पण कर दो 
अपनेआप को । फिर नावसे उतरने की बात मत करना। जलके मध्यमें 
कहीं नावसे उतरने की बात सोचना मत नहीं तो डूब जाओगे। निरंतर यही 
सोचते रहो याद करते रहो कि गोदमें बैठे हैं । अब कहाँ है ? और कैसे हैं ? 
क्या हैं--ये सोचोगे तो फिर साधन करो--सोचो अच्छी तरहसे | गीतामें 
कहा है--विवेक पैदा करो, वैराग्य पैदा करो-- षड्सम्पत्तिको अपने 
जीवनमें लाओ और लाकरके मुमुश्षुताको जाग्रत करो फिर भगवान्‌के 
धाममें जाओ; मोक्षको प्राप्त करो। 
.._ दो बात साथ रखने से नहीं होगा-- तुम अपनी चिन्ता करने वाले 
कौन होते हो ? अगर तुम अपनेको भगवान्‌के समर्पण करके उनपर छोड़ 
चुके हो तो या तो उनको असमर्थ मानते हो या उनके सौहार्दमें अविश्वास 
करते हो अथवा अपनी चिन्ता आप करना अभी छोड़ा नहीं | इसलिए नौ 
-में बैठकरके चिन्ता मत करो। 


तेषामहं॑ समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ | 
भवामि नचिरात्‌ पार्थ मैय्यावेशित चेतसाम्‌॥ ( 


गीता/१२/७) 


जा 5 नी 


5. ५११५९ 


होगा ही | उसमें फल लगेगा ही, 
ही और उस गन्धसे वह 
आनन्द लाभ 


बगीचा ही नहीं बगीचेके 


करने वाले होंगे। ये विश्वास हो, तब तो आओ । 


खो देना पड़ेगा | पहले तो बगीचेमें 


पर पहले उसमें अपने आप को हू 
खुदाई होती है ना। पहले तो बगीचेमें खुदाईका कण बनना पड़ेगा-- उसमें 
अच्छी तरहसे कूट-काट करके ठीक 


तो खोद-खाद करके मिट्टीको और 
करना पड़ेगा। उसी प्रकार कुटवानेको तैयार होना चाहिए.। पहले तैयार 


हुआ और प्रवेश करते ही बगीचेका अंकुर तो पैदा हुआ नहीं और फल 
मिल जाय? नहीं मिला तो क्षुब्ध हो गये कि कुछ हुआ ही नहीं ? हुआ 
नहीं तो कुछ समय बाद हो जायेगा, लगो उसमें, उसमें लगना चाहिये | 
हु इसमें बुरी बात थोड़े ही है पर तुलसीदास महाराज ने कहा-- 
ह हम दूसरो सो करो '-- कोई आपत्ति नहीं मेरेकों जरूर करों-- 
हो रामको नाम कलपतरू कलि कल्यान फरीौ ' (बितय-पत्रिका/२२६) -- 
बात कहता हूँ मेरे लिये तो कलियुगमें कल्याणका फल देने 

वाला कल्पवृक्ष रामका नाम हुआ। थे 

करम उपासन ग्यान बेदमत सो 
सब 
है 8 नजर उन ले जबकि भाँति खरो-- कोई बुरा 
हरो  तुलसीदासजी अपनी “अधि दबा रत 
बात कहते है 
साधक जो सावनके अन्धे जैसा हो मजाक, तह अर 
जाय, हरियाली देखकर उसको 


आम आती... 
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हक वध कर लि चारा पाप ब्याह. 77 जज सूझे फिर उस बेचारेका दोष क्‍या है? मुझे तो राम नाम कर 


लाभ हुआ तो मैं राम नाम की बात कहता हूँ। वे कहते हैं-... 
चाटत रहयो स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो। 
सो हों सुमिरत नाम-सुधारस पेखत परुसि धरो॥ 
कुत्तों की भाँति जूठी पत्तलें चाटता रहा परन्तु कहीं 
मिली नहीं । कहीं पेट भरा ही नहीं। मैं भगवान्‌का स्मरण को 
हूँ कि मेरे सामने अमृतका थाल परोसा रखा है। उसके लेते ही इतना मेरा 
पेट भर गया। अंतमें कहते हैं कि- 
प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताको काज सरो। 
मेरे तो माय बाप दो आखर, हाँ सिसु-अरनि अरो॥ 
शिशु अरनि कहते हैं-- बाल हठको | बच्चा अड़ जाता है मैयाके 
सामने तो मैया फिर देखती है कि बच्चेको राजी रखना है। बच्चेका रोना 
मैया सह नहीं सकती। जो बच्चा माँगता है दे देती है उसे, बुरी चीज होती 
है तो बता भी देती है। 
तुलसीदासजी कहते हैं कि मेरे तो माँ बाप दो अक्षर हैं 'रा' और 
'म!। ये मेरे माँ बाप और मैं बच्चा- अड़ गया मैं इन्हीं पर, और कुछ नहीं 
जानता। दिन-रात आपके सिवाय और किसीको मैं जानता नहीं चाहे बड़े 
अच्छे लोग हों, बड़े धनीमानी हों, बड़े सदय हों, प्रेमी हो, ख्नेही हों, विज 
हों, ज्ञाता हों या कोई हों-- लेकिन मेरे तो माँ-बाप ये अक्षर 'रा' और 'म' 
हैं। और, अन्तमें ऐसी बात कही जो कविकी वाणी नहीं, जो बड़े भारी 
अनुभवीकी वाणी, विश्वासीकी वाणी है। वे कहते हैं- 
संकर साखि जो राखि कहाँ कछु तो जरि जीह गरो। 
अपनो भलो राम-नामहि ते तुलसिहि समुझि परो॥ 
(विनय-पत्रिका/२२६) 
अपनी चीज, अपना साधन, अपना मार्ग, प्रियके लिये अपनापन 
कभी नहीं छोड़ना है। दूसरे चाहे कितने ही बलवान हें, सुन्दर हों, अच्छे हों। 


जज | 
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महादेव अवगुन 
| तुम किस 
सर्र्षियोंने आकर देंवी उमाको सफल कम 22505 
पागलके पीछे अपनेको खो रही हो | वह नंगा, है ; बबर 
> नहीं पहननेको कपड़ा नहीं, मशानोंमें लोटता हैं, 
नह 242 हा ये रहता और बेचारी एक स्त्री थी उसको 
६080 दल (मायके) भिजवा कर भगा दिया। जिसकों 
अकेला रहनेमें आराम मिले, उसके पास ६7 सुजशाओ चाहती हो । 
पाली हो गयी हो ? सप्तर्षियोंने यह कहा और हँसे मानों उनकी मूर्खता पर 
हँसते हों | पार्वतीजी ने कहा- मैं तो शंकरजीको चाहती हूँ तो वे हँस पड़ें 
जैसे कि उनकी मूर्खताको प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वे बोली-- 
'जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरडँ संभु न त रहऊँ कुआरी।' 
(रा०च०मा०/बाल०/८०/५) 
जिसका जो अपना इृष्ट हो, अपना साधन हो-- दूसरा बहुत 
अच्छा पर- 'स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मो भयावह: ' (गीता/॥/३५) इसलिये 
अपने मनमें संदेह न करके जिसको जिस मार्ग पर जाना हो वह उस मार्ग 
में रहे। जो ज्ञानके मार्गमें जाय बड़ा सुन्दर मार्ग, बड़ा पवित्र मार्ग, बड़ा 
ऊँचा मार्ग- उसमें जाये। जो कर्मके मार्गमें जाय तो कर्म भी भगवान्‌ ही 
है माने और कर्मका फल भी भगवान्‌ ही है । अगर भगवान्‌को चाहे तो वह 
कर्मजगतूसे भगवान्‌को पा लेगा। ये सब तो विभिन्न मार्ग हैं | चीजतो प्राप्त 
करने वाली एक ही है। दो पाँच नहीं है परन्तु मार्ग अनेक हैं-- कोई टेढ़ा 
है, कोई सीधा है, कोई उल्टा है। 
इसलिए दूसरेके मार्गपर संदेह करे नहीं, दूसरेके मार्गकी आलोचना 
करे नहीं, उसको बुरा बताये नहीं, उसको काटे नहीं और अपने मार्गको 
छोड़े नहीं तथा अपने में कहीं हीनता नहीं देखे। अपने मार्गकी श्रेष्ठ तापर 
श्रद्धामें कमी नहीं होने दे और चलता रहे | भगवान्‌ अन्तर्यामी, सर्वतोचश्षु 
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सबके हदयको जानने समझने वाले हैं। वे देखेंगे ।[ हृदयकी जानने-समझने वाले हैं। वे देखेंगे कि सच्ची भावना 
की है या नहीं। सचमुच ये मुझे चाहता है। जिस पथमें, जिस ब्त] हरे 
प्राप्त करना चाहते हैं वे उसी पथसे, उसी प्रकारसे, उसी भावसे फहें 
होंगे और अपना असली जीवन-दर्शन करा देंगे। हमारे सब हमे प्र 
कि हम उन्हें बाँध सकें। “किन 
सोड़ जानड़ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहि तुम्हड़ होड़ जाईं॥ 
(रा०च०मा० 
$%४४ उपनिषदमें आया है कि जिसपर उस परमात्मा को कृपा > 
उसी को वह अपने-आपको जनाता है। जानना होगा उसके जनानेते रे 
हमारा काम तो ये हैं कि हम उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दें। संदेहरहित | 
होकर चलना शुरू कर दें। है 
जीवनकीौ सच्ची चाह और विश्वास-ये दो बात यदि होती है तो 
उनका काम बन जाता है। जीवनकी सच्ची चाह नहीं होती है हमारे 
अन्दर-इसीसे हमारा चित्त अठका है, वृत्तियाँ बार-बार उथल पुथल होती 
है, अस्त-व्यस्त होती हैं, इधर-उधर भटकती हैं इसका कारण यही है कि 
जीवनमें सच्ची चाहकी जागृति नहीं हुईं। अगर वह हो जाय तो सब तरफसे 
मिटकर सारी वृत्तियाँ एकमुखी हो जाती हैं | हमलोग संसारमें देखते हैं जब 
किसी एक काम की ओर तो थोड़ी देरके लिये भी हमारा मन उसमें रम 
जाता है कि ये करना ही है तो हमारा शरीर, हमारी शक्ति, हमारी इब्ियाँ 
उसमें अपने-आप लग जाती हैं । तत्परता अपने-आप होती है। दो चीज 
पैदा होती है। 'श्रद्धावॉल्भते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रिय: ' (गीत/४/३९) जहाँ 
श्रद्धा हु-वहाँ विश्वास जाग्रत हुआ। अब उसके साथ गाँठ बाँधलें 
जीवनकी | इससे अब क्या होगा ? उसमें तत्परता हो जायेगी। हमें धन 
चाहिये और जगतू भी चाहिये और भगवान्‌ भी चाहिये--ये हमारे जीवनकी 
चाह इससे काम नहीं चलेगा-- ये ठीक नहीं। किसी ने आकर कहा और 


हमने जान लिया, विश्वास हो गया हमारा कि यहाँ सोना गड़ा है; तो होगा... 
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चाह रही जीवन _>57पझ्ञ और वहां यदि लोगा विश्वास तो क्या और वहाँ यदि होगा विश्वास तो क्या 
श्वास- 


> तत्परता आयेगी। ये सब अपनेआप आ जायेगी-इसी में लग 
होगा : 


हा इसलिए किसी का कहना सुनना नहीं, अंसली काम जो करना हैं 
बह तो अपने-आप होने लग गया ना-वही करना है-देरी करें और 


| नहीं छोडकर चलेंगे उस 
निकल जायूँ। ये ठीक नहीं। सब काम छोड़कर चलें 
कक तैयार है, बड़ी अच्छी रसोई बनाई है 


भी | कोई कहे कि भोजन कह 
कर जाओ बोले ना, जीभ संयमित हो गयी। किसीने कहा- 
दरबार हो रहा है, बड़े अच्छे-अच्छे लोग आये हैं तब कहेंगे कि नही। 
सारी इन्द्रियोंका संयम है । उस एक में चाह और विश्वास होने पर तत्परता 


हो जायेगी । 
>> 3 :+- 8] £+--+>7-+ 
कान्ह बर मेरे जीवन-प्रान 
कान्ह बर मेरे जीवन-प्रान। 


देखि रूप छूट्यौ जग सारौ, रह्मो न कछु संधान॥ 
वे ही अब सब तन-मन मेरे, वे ही जीवन-जीवन। 
नयननि की पुतरी वे मेरी, वे ही हिय को स्पंदन॥ 
मोहि सिख देबे में सखि! क्यों तुम करो समय बरबाद। 
रूप-सुधा पी भई बावरी हाँ, टूटी मरजाद॥ 
भूलि जाहु मो कूँ तुम सब अब, कुल की जानि कलंक | 
हाँहूँ परी रहूँ पगली ह्ले, प्रियतम के प्रिय अंक॥ 
कदट्यो लोक-बंधन सब सहजहिं, रह्मो न कोउ परलोक | 
चरननि नित्य बसाय लई प्रिय, रह्मौ न चिंता-सोक॥ 
पास रहूँ वा दूर, नित्य वे रहते मेरे पास। 


भयो नित्य संबंध तिनहिं ते अमिट-अटूट-अनास॥ 
(पद-स्लाकर/५०२) 


भगवान्‌के समर्पित हो जाय 


बहुत छोटी-सी सीमामें हमने अपनेको सीमित कर रखा 
उस सीमाके अन्दर इस शरीरको | शरीरके नामको और इनके 
प्राणि-पदार्थोको ही हमने अपना जगत्‌ मान रखा है। हम इसके बने हुए है 
और सारी चीजोंको हम भोग्य बनाना चाहते हैं । ये जीवनकी दशा है। हम 
भगवान्‌को भी भोग्य बनाना चाहते हैं भला! भोक्ता नहीं | जगत्‌की तमाम 
वस्तुएँ तो हमारी भोग्य हैं ही पर भगवान्‌ भी हमारे भोग्य हैं । उनके द्वार 
हम सुख प्राप्त करते रहें-ये हमारी अभिलाषा चिरन्तन्‌ है। और किसी 
भाषामें कहें, किसी क्षेत्रमें रहकरके बोलें, मौन होकरके बोलें, हम बोलते 
यही हैं कि भगवान्‌ हमारे भोग्य रहें और हम अपने रहें, उनके नहीं। 
इसीलिये सारा दुःख सारी अशान्ति है। 
अशान्ति, दुःख तो मिट जाये विश्वास से ही--ये तो बहुत ऊँची 
चीज है | भगवत्‌कृपामें यदि विश्वास हो जाय तो सारी अशान्ति सारे दुःख 
तत्काल मिट जायें-ये सिद्धान्त है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं स्वयं भी 
ऐसा ही | लोग कहते हैं-हम बड़े दु:खी, बड़ा संताप, बड़ी अशान्ति- 
यही बात सुननेको मिलती है। 
परन्तु अशान्ति और दुःखका निवारण बाहरसे तो कहीं हो सकता 
नहीं । भगवत्‌कृपापर विश्वास करनेसे सारी अशान्ति, सारे दुःख, सारे 
संताप--अभी-अभी नष्ट हो जायँ। भगवान्‌की कृपाके बिना तो कुछ होता 
नहीं। उनकी शक्तिही सर्वत्र क्रियाशील है और उनकी प्रत्येक क्रियामें 
उनकी कृपा भरी है। हमारी दृष्टि बहुत सीमित होनेके कारणसे अपने 
मनकी जहाँ नहीं होती वहाँ हम अशान्त हो जाते हैं, दु:खी हो जाते हैं कि 
बड़ा बुरा हो गया। पर यदि कृपामें विश्वास हो और हम ये ठीक-ठीर्क 


है और 


कर जाय | हमारी लड़ न 830 
डाक्टरोंने कि नहीं- हमने (६ 

“वहम' (था वही) निकल गया | उसका आपरेशन हो गया उनका 
लक भूल भी कर सकते हैं पर भूल करने की 


श्वास कर लेते हैं कि डाक्टर जो 


कहते हैं सोलह आने सत्य है। आपरेशन 
हम मजेमें शान्तिपूर्वक दुःखममें सुख मानते हुए सहन के लेते है। 
पीडा होती ही है, अंग काटते हैं, घाव भरते हैं, महीनों लग जाते है। 
दुःखमें सुखकी अनुभूति करते हुए हम केवल विश्वासके नाते अपना शरीर 
अपना जीवन डाक्टरको सौंप देते हैं। ये सबका अनुभव है। जैसे स्वयं 
अज्ञ, अल्पज्ष, भूलसे भरा एक स्वार्थी डाक्टर है उस पर हम विश्वास कर 
लेते हैं और तुरन्त शान्‍्त और सुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान्‌की 
कृपापर भी विश्वास करें | उन्होनें घोषणा की है कि-- ' सुह्ृदं सर्वभूतानां 
ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति' (गीता/५/२९)--अशान्तिके दुःखसे तुम जल रहे 
हो, बड़ा सीधा उपाय बतायें तुमको और बताकर स्वयं इस उपायमें बँध 
जाते हैं ऐसे कि कुछ ठिकाना नहीं । कहीं भक्तानां कह देते तो एक बात 
थी कि वे भक्तोंके सुहृदद हैं। ऐसी बात उनके मुँहसे निकल गयी जो हम 
हे सब लोगोंके लिये आश्वासन है-- सर्वभूतानां। हम भी प्राणी तो 
ना-ये तो हमें मानना ही पड़ेगा; चाहे भक्त न सही। और, वे कहते है 


.. 
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हाएयाव्कायाइचल जजनााकपल्ाकहहशत | 
कि तुम प्राणी हो हम तुम्हारे सुहद हैं और इसका फल बताते हैं कि जहाँ 
किसीने जान लिया कि भगवान्‌ हमारे सुहृद हैं-बस शान्ति मिल 
पर शान्ति नहीं मिलती इसका अर्थ यही है कि भगवानके सौहार्द 
हमारा विश्वास अभी आया नहीं। शान्ति तो मिल जाती है विश्वास पर ही। 
दुःखोका नाश तो हो जाता है विश्वास पर ही । दु:ख रहते नहीं, रह सकते 
नहीं। परिस्थिति कुछ भी हो, कोई परिस्थिति भी भगवद्विश्वासी 
दुःखमें नहीं डालती । कोई भी परिस्थिति, कुछ भी परिस्थिति हो भगवानका 
मंगलमय हाथ उसमें वह पायेगा ही। भगवान्‌के मंगलमय कर-स्पर्शको 
पाकर उस दुःखमें, विपत्तिमें, भयमें, मृत्युमें भगवान्‌के वरद-हस्तका स्पर्श 
पाकर, मधुर-मधुर अनुभव करके सुखी होगा। लोग कहेंगे बड़ा दुःखी है 
पर वह अपने मनमें समझता रहेगा कि ये समझते नहीं कि हम कहाँ दु:खी 
है हम तो बड़े सुखी हैं। ये तो विश्वासकी बात है। और जहाँ समर्पण हो 
जाय। समर्पणका अर्थ है अपनेको उनका बना देना। अपनेको उनका बना 
देने वाला जो है वह भी न रहे तो फिर ये बात हम कह सकते हैं कि हमारी 
पीड़ा हमारे सुखका सारा का सारा ज्ञान उनको है हमें नहीं है। जब हमारा 
अहम्‌ उनमें जाकर समर्पित हो गया, उनका हो गया वैसी अवस्थामें हमारी 
पीड़ा, हमारा दुःख जो कुछ भी दीखता है उसका भान उन्हें होगा। 
एक बहुत मोटी बात ध्यानमें रखने की है कि जबतक अपनी 
लाभ-हानि, अपना सुख-दुःख, अपना भोग-अभोग हमें स्वयं याद रहता 
है अपने लिये; तबतक हम अपनेको भगवान्‌की सेवाके लायक भी नहीं 
बना पाते । जहाँ हम किसी स्वामीके सेवक हुए, वहाँ अपना स्वार्थ अलग 
रहेंगा नहीं। अलग रहा तो हम उनकी दासतामें अभी नियुक्त नहीं हुए। 
अपनेको भूल जाना पड़ेगा, सेवा करने वालेको अपने को खो देना पड़ेगा। 
बहुत पहले शायद १९०८ या १९०९ की बात है। श्रीअरविन्दने 
देशभक्तिकी व्याख्या की थी। कलकत्ेमें बंगलामें एक पत्र निकलता था 
उसका नाम था *धर्म'। एक निकलता था अंग्रेजी में उसका नाम था 
“कर्मयोगिन्‌। ' धर्म ' में उन्होनें देशभक्ति की एक व्याख्या की। सारे देश 
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पं नमन मनन 
के हिंतका काम करने वालोंके लिये यह काम की चीज है। उन्होनें ये 
दिखाया कि सर्वथा देशात्मबोधका नाम देशभक्ति है। देश ही मैं हूँ, मेरा 
अलग अस्तित्व नहीं है तो फिर देशका सुख-दुःख, देशका हानि-लाभ,देशका 
मानापमान-- ये सब मेरा होगा। श्रीअरविन्दने अपनी पत्नीको एक पत्र 
लिखा उसमें लिखा कि तुम ये मत समझो कि साढ़े तीन हाथका ये 
शरीरधारी अरविन्द है। ये ३३ करोड़ जो भारतवासी हैं वह अरविन्द है। 
भारतकी नद-नदियाँ, भारतके समुद्र-ये अरविन्दका रक्त है। इस प्रकार 
उस विराट देशमें अपनेको जो मिलाकर, देशके हानि-लाभ, मानापमानको 
अपना माने वह देश-भक्त है। जिस देशभक्तका अपना स्वार्थ अलग, जो 
देश-भक्त अपने-आपमें देशसे अलग वहाँ पर स्वार्थमें संघर्ष होगा देशके 
अर्थमें | वहाँ मामला बिगड़ जायेगा जैसा कि आज बिगड़ रहा है। 
इसलिए अपनेको उनका बना देना। ये हमलोग देखते हैं जब 
किसी भी इन्द्रिय-विषयका आवेश होता है तो वह हमारे मनको बहुत 
मीठी चीज लगती है, उस समय नींद भूख उड़ जाती है | संसारके निकृष्ट 
भोगोंको भोगनेमें सब नींद भूख भूल जाते हैं। और कहीं समर्पणमें चाहें 
कि नींद भूख भूल न जायें, वह अलग चीज अपनी बनी रहे, तो ये नहीं 
बनी रह सकती। सेवा करने वालेके लिये भी आवश्यक है कि अपना 
स्वार्थ, अपना कोई भाव अलग न रहे--इसमें मिल जाय | जहाँ समर्पण है 
वहाँ ये बात है। 
“मैं तो सदा बस्तु हूँ उनकी, उनकी ही हूँ भोग्य महान '। 
(पद रत्नाक/५१७) 
ये राधा कह सकती है, गोपी कह सकती है, हम कैसे कहें । एक 
दिन नहीं, अभी-अभी उनका मैं हो गया फिर अपना बन जाऊँगा-- ये 
क्षणिक बात समर्पण नहीं है। “में तो सदा बस्तु हूँ उनकी, उनकी ही हूँ 
'भोग्य'-ये भोग्य जो है--ये बड़ी सुन्दर चीज है। अब ये शतरंजी है 
(बिछी हुई दरी या शतरंजी ) ये हमारी भोग्य है। इसकी चाहे हम हाँडके 
ऊपर रख दें, चाहे उल्टी बिछा दें, चाहे कीचड़में डाल दें, चाहे इसको 


की | 
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शतरंजी हमने भूलसे काट दी | कीचड़में डालेंगे तो दुःख हमको होगा कि 
हमने अपनी शतरंजीको कौचड़में डाल दिया। अगर इसको अच्छी तरह 
धोकरके साफ कर लेंगे, सुन्दर हो जायेगी तो सुख हमको होगा कि हमारी 
शतरंजी सुन्दर हो गयी | इस शतरंजीको किसी प्रकारसे भी करें ये शतरंजी 
जड़ है। इसका यदि अपमान भी हो-- जैसे जहाँ बिछानी हो वहाँ न 
बिछाकर और कहीं बिछा दे तो उसका दुःख हमको होगा। क्यों होगा 2 
इसलिए कि ये हमारी वस्तु है, हमारे भोगकी है। यह हमारी है। 
शिकायत कब तक रहती है ? जब हम भोक्ता रहते हैं तभी तक 
रहती है । जब हम भगवान्‌के भोग्य बन जायेंगे फिर शिकायत नहीं रहेगी। 
फिर तो चाहे जो कुछ वे करे। शिकायतका तो ये शब्द जो है वह 
शब्दकोषसे निकल जाता है; शिकायत नहीं रहती है । वह उसकी चीज है 
उसका भोग्य है। बड़े भावकी बात है-' मेरी पीड़ा मेरे सुख का इसीलिये 
उनको ही ज्ञान '--उनको अपनी पीड़ाका ज्ञान कभी होता नहीं है। इस 
शरीरमें हमारा आत्मभाव है और इन आत्मभावोंका भी एक स्वरुप है। 
शरीरके किसी अंगमें कांटा गड़ेगा और मस्तिष्क सोचेगा कि कांटा गड़ा 
और संताप होगा हृदयमें क्योंकि हमारा है; और हमारा भोग्य है। जब कोई 
भक्त प्रेमी प्रेमिका कुछ भी कहे, सखी हो चाहे सखा हो असलमें चीज है 
अर्पण की। अपने-आपको अर्पण कर दे और वह अर्पण केवल शब्दका 
न हो। अर्पण यर्थाथ हो। और, अर्पणकी कसौटी ये है कि हमारा दुःख 
हमारी पीड़ा हमारा सुख उनको होने लगे। 
विनय-पत्रिकामें आया है लक्ष्मणजीने कहा कि घाव तो हमारे है 
और पीड़ा उनको हो रही है | रामको पीड़ा हो रही है | ये क्या है ? लक्ष्मण 
रामके समर्पित हैं, लक्ष्मण अलग नहीं हैं। इसी प्रकार जिसका जीवन 
भगवान्‌के यथार्थतया समर्पित है उसके जीवनमें न सुख रहेगा न दुःख 
रहेगा। उसके जीवनमें प्राण-प्रियतम रहेंगे। बस, अब सुख हो तो उनको 
हो, दुःख हो तो उनको हो, मान हो तो उनका हो अपमान हो उनका हो । 


| 
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है उसमें तो इसकी भी विस्मृतिं रहती है | उसको स्मृति नहीं रहनी चाहिये 
इसकी । वह तो उनका होकरके अपने-आपको खो दिया। अपने- आपको 
खेकरके क्या हुआ ? यह अचिन्त्य और अनिर्वचनीय स्थिति है। प्रेमी- 


अब ये आराम और आराम का न होना इसको पता नहीं और उनको पता 
! हमें 
# हम लोग जब ऊँचे प्रेमकी चर्चा करते हैं तब इसके पहले हमें 
जगत्‌को भूल जाना चाहिये | इस जगत्‌की चीजोंको सामने रखकर यहाँके 
अभावोंको सामने रखकर जो प्रेमकी चर्चा करते हैं, वह प्रेम काम बन 
जाता है क्योंकि उसमें कोई न कोई छिपी वासना रहती है कि भगवान्‌से 
प्रेम करेंगे, हमको भगवान्‌ सुखी करें और आप ऐसा प्रेम दें हमें कि हम 
सुखी हो जायूँ। ये तो असली उद्देश्य है कि हम सुखी हो जाय॑ँ और प्रेम 
में भी अगर और कुछ देकर सुखी कर दें हमको तो हमें उसमें आपत्ति नहीं 
है। ये कह दें कि तुम्हें प्रेम तो नहीं देंगे पर सुखी कर देंगे। बोले--अच्छी 
बात है सुखी कर दो, प्रेम न सही, पीछे दे देना, कोई बात नहीं। 
आवश्यकता तो हमें सुख की है। 
प्रेमीकी ये माँग नहीं होती कि हमें सुखी करो | स्वसुखकी कल्पनाका 
लेश भी उसमें नहीं होता है। इसीलिये वह उनका होता है। इसीलिये 
उसकी पीड़ाका, दुःखका ज्ञान उनको होता है इसको नहीं होता। उसका 
अपना शरीर भी फिर ये नहीं रहता। इस शरीरमें सारे अंग-प्रत्यंगोंमें वे 


०. 


१३० प्रेमके अंकुर 


कस केश बताना आकर बस जाते हैं। ये कल्पना नहीं है यथार्थ सत्य है। भावुकता 


नहों है-ये सत्य ऐसी ही चीज है। वहीं पर लीलाका विस्तार होता है 
लोलाके लिये क्षेत्र चाहिये, उन्मुक्त क्षेत्र चाहिये। हमारे जीवनमें हृतयमें 
जहाँ वासना, कामना, भोग, अहंता, ममता इत्यादि बने हैं वहाँ तक के 
क्षेत्र जाचनेका अवरूद्ध है। भगवान नाचे कहाँ ? कही कूड़ा पड़ा है 
मैला पड़ा है, कहीं गन्दगी पड़ी है, कहीं जल रहा है, कही आग लगी 
है, हमारे जीवनका यही तो स्वरूप है। यहाँ तो क्षेत्र उन्मुक्त ही नहीं 0 
यहाँ उनका लौला-विहार कैसे हो? उन्मुक्त क्षेत्र होना चाहिये जहाँपर 
उनको नाचनेके लिये जगह मिले। हमलोग जब कीर्तन करते हैं ना, हमारा 
कौर्तन वैसे तो कुछ खास नहीं होता, ये तो लोक-दिखाऊ चीज होती है 
फिर भी कहते हैं कि जरा हट जाओ भई, जगह दे दो जरा सी लोग नाचेंगे 
नाचने वालोंको जगह चाहिये। बीचमें यदि बजाने वाला बाजा भी रहे तो 
उसको भी बाधा रहेगी। ये बाजा अलग बजा करे, नाचनेके क्षेत्रमें बाजा 
न रहें। सुख-दुःख कुछ भी नहीं रहे, उससे अलग बिल्कुल उम्मुक्त क्षेत्र 
. हो जाय-पवित्र, विशुद्ध, निर्मल दूसरी वस्तुका जहाँ अभाव हो, वहाँ 
भगवान नाचते हैं। वह भगवान्‌का लीला-विहारस्थल होता है। फिर 
भगवान्‌के मनमें एक लोभ पैदा होता है। विचित्र बात है कि भगवानके 
हृदयमें भी लोभ पैदा होता है कि हमारे हृदयमें ये प्रेमी नाचा करे हमारा 
हृदय इसके नाचनेका क्षेत्र बन जाय। बड़ी विचित्र बात है महाराज! इस 
समय भगवान्‌ अपने मनसे लोकको निकाल देते हैं, जगत्‌को निकाल देते 
हैं लोक-पालकता, सृजनता भूल जाते हैं। भगवान्‌ उस समय अपने 
हृदयको सर्वथा उसीके लिये बनाकर-आओ ना! कहकर उसे बुलाते हैं। 
भगवान रामके वाक्य हैं-- 
“अस सज्न मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसड़ धनु जैसे ' 
(रा०च०मा० /७) 
. जो सारी ममताकों सब जगहसे बटोरकर 822 एकमात्र 
मेरे चरणोंमें बाँध दिया, वह सज्जन, वह साधु-महात्मा मेरे हृदयमें बैसे ही 


भ्रगवान्‌के समर्पित हों जाय १३९ 


____  ौफौ़ौृ[ृस्‍ 777“ वन न श 
बसता है जैसे लोभीके हृदयमें धन बसता है। बड़ी सुन्दर उपमा है, धन 
अपने-आप नहीं आता हृदयमें, धनकी स्मृति अपने-आप नहीं, धनका 
लोभी जो है वह धनकों बुलाकरके हृदयमें सुरक्षित रखता है। रात-दिन 
स्मरण रहता है; धनका बिछौना भी लोभ, चद्दर भी ओढ़नेकी लोभ, 
खाना-पीना भी लोभ, सोना-जागना भी लोभ, सारा लोभ है। ये जो धनका 
लोभ है ये लोभ धनके लोभीके हृदयमें ऐसा बसता है कि उससे उसका 
निकल जाना अर्थात्‌ धन की विस्मृति होना सहन नहीं होता। भगवान्‌ 
अपने लिये कहते हैं कि मम उर बस कैसें--ये मेरा प्रेमी मेरे हृदयमें कैसे 
बसता है कि-- लोभी हृदयँ बसइ धनु जैसे '। उनको भी प्रेमी भक्तकी 
विस्मृति सहन नहीं होती । भगवानको प्रेमीकी विस्मृति सहन नहीं होती- 
ये बड़ी विचित्र बात है । भक्त, प्रेमीके लिये तो ऐसा कहा गया है कि उसमें 
भगवद्‌ विस्मृतिका अभाव होता है। और, कहीं विस्मृति हो जाय तो परम 
व्याकुलता होती है । तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति, तदर्पिताखिलाचारता ' 
(नारदभक्ति सू११९)--परम व्याकुलता होती प्रेमीके | पर ये प्रेमी जब भगवान्‌को 
प्रेमास्पदसे प्रेमी बना देता है तब भगवान्‌ दिन-रात स्मरण करते हैं। 
' भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही॥' 
(रा०च०मा०/अयो०/२१७/७) 
भरतके समान कौन रामका प्यारा होगा, प्रेमी होगा ? सारा जगत्‌ 
रामको जपता है और राम भरतको जपते हैं । भरद्वाजजीने कहा-भरतजी ! 
मैनें रामको देखा, रात-भर उनके पास रहा पर रात-भर वे केवल तुम्हारा 
स्मरण करते रहे, दूसरी चीज ही नहीं। ये होता है भगवानके हृदयमें 
प्रेमीका बस जाना। यद्यपि भगवान्‌ सदा-सर्वदा गोपियोंके पास ही रहे 
उनके भाव-राज्यमें | वैसे देखनेमें मथुरा, द्वारिका गये लेकिन पास वाले 
भगवान्‌ तो पास ही हैं । मथुरा द्वारिका वाले भगवान जो हैं वे रहते हैं मथुरा 
द्वारिकामें और वहाँ पर सारा अपना काम करते हैं परन्तु उनका भाव वाला 
मन लगा रहता है-गोपियोंमें । भगवान्‌का भी ये जो शासक मन है, राजा 
मन है--ये ऐसा होता है। सीताको बनवास दिया तो रामके दो मन बने। 


| 


परे प्रेषके अंक्तर 


केश शबक बगआर एक पाप पे राजा रामका मन और एक सीताके प्राणेश्वर रामका 7 न। राज! 
भन संतुष्ट है क्योंकि वह तो प्रजाका रंजन चाहता है ना, धोबीकी बात भी 

क्यो न रहे ? प्रजा-रेजक राम प्रसन्न है। पर सीताके प्राणपति रामका हाल 

देखिये क्‍या होता है ? जीवनभर उनका रोते बीतता है। वे रातमें रोते है " 
एक क्षण भी उनसे रहा नहीं जाता बिना रोये। भगवान्‌ उस प्रेमास्पदक्ा 

स्मरण करते हैं जो अपनेको उनका बना चुका, जिसकी अपनी कोई अलग 

सत्ता नहों रही, जिसका अपना कोई अलग कर्तत्व नहीं रहा। जिसका 

सारा अस्तित्व उनके अस्तित्वमें समर्पित हो गया और सारा 

जिसका उनके कर््तत्व में समाप्त हो गया। एक भाव है-द्वारिकासे भगवान्‌ 

संदेश भेजते हैं-- 
रहता पुरी द्वारिकामें में, करता हूँ सबका शासन। 
सभी सदा अनुगत रह मेरा सतत मानते अनुशासन॥ 
विविध प्रचुर एश्व्योंसे युत सुन्दर भव्य राज-प्रासाद। 
रमणी-रत्र सहस्रोंसे जगमग, उपजाते अति आह्ाद॥ 
तन-मनसे सेवा-रत विनय-विभूषित गलित-गर्ब सारी। 
एक-एकसे बढ़कर शुभ गुण-रु पवती निर्मल नारी॥ 
राज-काज करता सब अनलस, शत्रु-मित्रसे सदा सचचेत। 
राष्ट्र -नीतिकी रक्षा करता, सदा-सतर्क / धर्म-समबेत॥ 
ये सब, और अनेकों अति दायित्वपूर्ण सब करता काम। 
पर क्षण भर भी नहीं भूल सकता मैं तव मुख- चन्द्र ललाम॥ 
स्वप्न-राज्यमें भी, प्यारी! में पाता सदा तुम्हारा संग। 

: दर्शन-मिलन-विलास विविध होते, बढ़ता नूतन रस-रंग॥ 
बहता नित्य प्रवाह तुम्हारी मधुर रुप-सरिका निर्बाध। 
पल-पल बढ़ती रुप-माधुरी, पल-पल नयी-नयी मन साध॥ 

दूर रहो या पास रहो तुम, हम दोनोंका रस-संयोग। 

. अटल, अचल, अतुलित, अनुभवमय रहता, होता नहीं वियोग ॥ 
सदा नाचती रहती प्रिय छवि, प्रिये! तुम्हारी मधुर अशेष। 

पल-पल नव उल्लास उपजता, पल-पल रस-आस्वाद विशेष ॥ 


कार्तिक संर्तित हों जाय 


नहीं देहाँ सीमित यह अति प्रावन “57: कं के आह पावन दिल्म प्रम-सम्म्भ। प्रेम-सम्बन्ध। 
ह भरणे परलोक-लौकका भी न कभी होता प्रतिबन्ध ॥ 
के क्षुण्ण नित्य वर्धनमय, नित्य प्रेम-रस मथुर अपार। 
4380: सुधा शुच्चि चिन्मयका सीमा -विरहित विस्तार ॥ 


(पद 7ल्लाकर:पद सं॑ख्या/६०० ) हि 
अब इसमें क्‍या समर्पण है, कैसा समर्पण है; भगवानके धक 
इसका हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकारका समर्पण, र 
समर्पणमें सृष्टिकर्त्ता, पालनकर्त्ता, संहारकर्त्ता और उन काममॉमें अप 
हुए ही भगवान सर्वथा और सर्वदा उस प्रेमीका अपने हृदयमें सतत 82 ६ 
देखते हैं। और, भगवान्‌का हृदय नित्य-निरंतर प्रफुल्लित 0! रहता है उस 
प्रेमीकी छवि-माधुरीको देख-देख कर | इसके मूलमें क्या है ? इसके मूलम॑ 
है समर्पण | इसके मूलमें है अपने आप को दे डालना जिसका प्रारम्भिक 


पाठ भगवानने अर्जुनकों दिया-- 


'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


(गीता/१८/६६ ) 


यहाँ अर्जुनके मन में पाप की भीति है और पाप है--इस प्रकार 


की कोई कल्पना भी है; नहीं तो पापोसे मुक्त कर दूँगा-ये कहना कोई 
सार्थक नहीं होता। लेकिन ये कहते हैं कि पाप कुछ नहीं है, तुम सब 


धर्मोका त्याग कर दो। धर्मोके त्यागका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। वहाँपर 
सर्व धर्मान्‌ है अन्य आश्रय नहीं। सारे धर्मोका त्याग करके-ये है भी 
ठीक-एक के होने पर अन्य धर्म नहीं रहते हैं। 
एकड़ धर्म एक ब्रत नेमा। कायँ वचन मन पति पद प्रेमा। 
(रा०च०मा०/अर०/४/१०) हिल 
जब समर्पणमें दूसरी वस्तु नहीं रहती, दूसरा भाव नहीं रहता तो 
दूसरे धर्म रहे कहाँ।' धर्म सततम्‌' एक धर्म रह जाता है । भगवानके प्रति 
जब विश्वासपूर्वक मनुष्य अपनेको समर्पण कर देता है तो सबसे पहली 


शक | . की 


प्रेपके अंकुर भगवानके समर्पित हो जाय 


१३ _---_-_+--तहहन.._ (३५ 
बॉ च्िर 57-७० -- ०००० ०००० कम 
"एस >पकर "जा उरतया पात्रता है। उसमें क्या होता है--इसके पाप-नाश हो जाते हैं, चिन्ता भ. रहा नहीं-यें वाक्य बनता नहीं | बल्कि प्रेम था ही नहीं। कहीं न कहीं 
इ:खसे मुक्त हो जाता है। ये शरणागतिकी कसौटी है। साफ शब्होंपे कोई काम प्रेमका स्त्राग बनाकर नाच रहा था। चाहे वह स्वर्ग-काम हो, 
भगवानने हमको कहा है-- चाहे मोक्ष-काम हो और चाहे नीच भोग-काम हो। 
'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:' जहाँ प्रेमका प्राकट्य होता है वहाँ तो असीमता अपने-आप आती 
ये भगवानके वाक्य हैं । इसके बाद जब शरणागतिसे आगे बढ़कर है अनन्तता भी अपने-आप आ जाती है। उसमें देहकी सीमा नहीं है।ऐस 
वह भगवानको प्रेमास्पद मान लेता है और जब शरणागत अपने-आपको नहीं कि इस देहसे प्रेम रहेगा, फिर प्रेम नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि इस 
है रूपसे भूल जाता है तब शरणागति दास्य भक्ति हो जाती है। शरणागति | नामसे प्रेम रहेगा फिर नहीं रहेगा। ऐसी अवस्थामें प्रेम रहेगा तो देश-काल 
और दास्यभक्ति एक ही चीज है। शरणागतिमें सख्य, वात्सल्य और ये दोनोंकी सीमासे अनन्त-अनन्त गुना और अनन्तकी ओर ही जाता है। 
अउरुको स्थान नहीं है। ये जगा गहरा विषय है। शरणागत जो है वह दीन उसका कभी अन्त नहीं आता। प्रेमकी सीमाका निर्धारण नहीं होता कि 
है, होन है, मलिन है और अयोग्य है।जो भगवान शरण्य हैं, सर्वसमर्थ है. | सर्वथा और सर्वदा जगत्‌की सत्ता नहीं रही । एक ब्रह्म सत्ता रह गयी, अब 
सर्वशक्तिमान हैं और दयालु हैं; उनके प्रति वह अपने-आपको चरणोंमे | अक्ञानका अन्त आ गया। अन्त अज्ञानका आता है-ज्ञानका सूर्योदय होने 
डालकर दीन होकर शरणमें आ गया वह सख्यता कैसे करेगा? बबाबी॑ | पर।पर प्रेमका अन्त नहीं आता है। प्रेमका अन्त प्रेमास्पदकी प्राप्तिक बाद 
दावा भी शरणागत क्या कर सकता है ? और, कहीं शरणागत हाथमें भी नहीं आता। अबतक अत बात होते पर आय 
लकड़ी लेकर शासक की तरह शासन कर सकता है ?शरणागतक्यासर. |. होने पर आ जाता है। परन्तु प्रेमका अन्त प्रेमास्पदके मिलन पर भी नहीं 
व्यवधानोंको मिटाकर मधुर रसका आस्वादन कर सकता है? हीं कक... आता है प्रेमतो और बढ़ता है । वह नित्य पवित्र है, नित्य वर्धनमय है और 
सकता है। इसलिये पीछे अर्जुनको अर्जुनी बनना पड़ा। ये कथा पद्मपुराणमें नित्य नव-नव रसमय है। 
पातालखण्डमें आती है। वहाँ पर ये चिन्ता भय तो तब हो जब चिन्ता, भयके लिये आधार 
_.. ररणागतिके पश्चात्‌ रसोंका उदय होता है। रसोंका उदय होते-होते हो। चिन्ता भयके लिये कोई क्षेत्र हो, कोई जगत हो, कोई देश हो, कोई 
जब रस पूर्ण निष्पन्नताको प्राप्त होने 


जाता है तब वहाँ पर उज्ज्वल रसकी, हृदय हो जहाँ चिन्ता, भय रह सकें। मनमें स्थान नहीं है । व्यापक ब्रह्मको 
23, रपकी उद्भावना होती है। वहाँ वह मधुर-रस प्रकट होता है। फिर हृदयमें बैठानेके लिये स्थान नहीं बचता तो फिर चिन्ता, हर 
वह अनन्त है। मधुर रसमें देही-देहकी सीमा नहीं है। लोककी सीमा नही लोक-परलोक ये सुख-दुःख, हानि-लाभ, मानापमान कहाँ रहेंगे। कर 
है, नामकी सीमा नहीं है, जगत्‌की सीमा नहीं है। ... बहुतदूर-दूर तक भाग जाते हैं । ये जितने भी द्वन्द हैं ये सारे दवन्द भाग ज 


जो प्रेम असीम नहीं होता, अनन्त नहीं होता, अपार नहीं होता, हैं, पास नहीं रहते हैं। सबसे पहले करना ये है कि उनकी मंगलमयी कृपा 
अचिन्त्य नहीं होता वह प्रेम कहीं न कहीं 


उस 

हीं छिपे हुए कामका आवरण डाले | पर विश्वास । और, ये कृपा इतनी अगाध और इतनी 280९7... 

हुए है। प्रेमका आवरण डालकर वहाँ कहीं न कहीँपर छिपा हुआ काम कृपाके लिये विश्वासके अतिरिक्त किसी भी और अधिका बाद 
है । इसीलिये उसका अन्त आता है । कोई बोले कि हमारा तो पहले बड़ा आवश्यकता नहीं है । ब्राह्मण हो, चाण्डाल हो, पुरूष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, 


प्रेम था अब तो प्रेम रहा नहीं। ये शब्द ये वाक्य नहीं बनते। प्रेम था और बालक हो, निरोग हो, रोगी हो, धनी हो, गरीब हो, किसी देशका 
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बेशक, किसो वर्णक, किसी जाहिक, किसी पद 7 7 , किसी बर्णका, किसी जातिका, किसी धर्मका, पापी, 

कोई प्राणी हो- 'पुरूष नपुंसक नारि बा जीव 00.07 
(0«च०५०उत७८७क) बस, कोई हो जिसने विश्वासपूर्षक अपने- आपको 
भगवान्‌के चरणोंमें डाल दिया उसको भगवान्‌ने अपना लिया। जहाँ 
भगजान्‌ने अपनाया तो जीबन सुखी हो गया। 
हम सभी लोग भोगोंसे सुखकौ आशा रखते हैं ये कितना महान 
अज्ञान है। आजतकके जगत्‌के आचरित कल्पोंके इतिहासमें भी कभी ये 
चोज बनो नहों, बन सकती नहीं कि किसीको भोगसे शान्ति-सुख मिला 
हो। उसमें है हो नहीं। जहाँ मिलेगा वहाँ त्यागसे मिलेगा, प्रेमसे मिलेगा। 
बह तो अलग चीज है। भोगोंमें सुख को कल्पना भ्रान्ति है और इस 
कल्पनाका सबसे बड़ा निकृष्ट दोष भगवान्‌ तक की विस्मृति है। सबसे 
बड़ा अभाग्य, सबसे बड़ा दुर्भाग्य, पाप, भगवान्‌ की विस्मृति है। भगवान्‌ 
को भूल जानेके समान कोई दुर्भाग्य नहीं, पाप नहीं. मूर्खता नहीं, बुरा कर्म 
नहीं। भगवान्‌को विस्मृति हमें भोगको स्मृति करा देती है। फिर इसमें प्रेम 
कहाँ से आयेगा। इसलिये पहले भगवान्‌के शरण होए। अपने-आपको 
दोन अयोग्य, साधन-होन, बल-होन, सर्वथा अनधिकारी मानकर। जैसे 
छोटा बच्चा स्वाभाविक माता पर निर्भर करता है। उसका मल माँ धोती 
है, माँ साफ करती है। इसी प्रकार भगवान्‌ माँ के हम छोटे शिशु की भाँति 
उनके चरणोंमें गिर जाये, उनके बन जायें। तब पहले तो हमारा मल 
धुलेगा । रसका जो राज्य है वह बड़ा पवित्र है, बड़ा त्यागमय है। इसका 
: राज्य त्यागसे शुरू होता है नहीं तो विरस, कुरस, अरस होता है, रस नहीं 
४ होता 3 *रसो वे सः ' (तैत्तिउउप०/२/७) रसतो भगवान्‌ है। उन रसमें जब हम 
है. के प्रवेश करना चाहते है तो अरसके राज्यसे विरसके राज्यसे, 
.._ कुरसके राज्यसे इनको छोड़कर हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अर्थात्‌ जहाँ 
.._ रस है ही नहीं वह अरस, जहाँ विपरीत रस है वह विरस और जहाँ 
.._ कुत्सित रस है वह कुरस है। अरस, विरस, कुरस--इन तीनोंके राज्यसे 

..._ जब हम निकल जायेंगे, बाहर हो जायेंगे तब हम रसके राज्यमें प्रवेश करेंगे। 


कक 2 
ढ़ 
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र्श्श्श्शश्।ःणग स्च्न््छणशछििडि 
रसके राज्यमें प्रवेश होने पर वहाँ सख्यत्वका आरम्भ होता है। 
वहाँ पर भी दूरी है, वात्सल्यमें भी दूरी है, वात्सल्यमें भी सर्वांग समर्पण 
नहीं है। ' मधुर '-- इसीलिये इसका नाम मधुर है कि मधुरमें पूर्ण समर्पण 
है और समर्पण करने वाला फिर अपनेको खो देता है। 
'हेरत हेरत हे सखि! हेरन गयो हेराय '-- ढूँढ़ते-ढूँढ़ते ढूँढ़ने वाला 
खो गया। आपने देखा रासपशञ्चाध्यायीमें जब भगवान्‌ वहाँ पर छिप गये। 
गये हुए कहीं नहीं थे, वहीं देखते रहे | बोले-तुम नहीं देख रहे पर हम 
देख रहे थे। तुम्हारे रसका अधिक-अधिक विकास हो इसके लिये हम 
हिपे थे, देख रहे थे। परिणाम क्या हुआ ? गोपांगनाओंकी इतनी तन्मयता 
हुई कि अपने-आप को भी खो दिया। श्रीकृष्णकी ही लीला करने लगी। 
पहला प्रेमबैचित्य तो था राधारानीका, श्रीकृष्ण कहीं गये नहीं थे। वे थी 
क्रोड में ही पर प्रेमवैचित्य हो गया कि छोड़ गये-यही भाव है वहाँ का। 
इस प्रकारसे कोई अपने-आपको जब खो देता है तब रसका वहाँ पर 
प्रादर्भाव होता है। रस आगे बढ़ते-बढ़ते जब उज्ज्वल ससमें, महान स्समें 
परिणत हो जाता है तब ये पूर्ण समर्पणमें समर्पण करने वाला नहीं रह 
जाता। फिर तो उनकी अपनी लीला उनके अपने क्षेत्रमें, उनके अपने द्वारा 
होती है। दो रहकरके लीला करते हैं-- 'सदा एक पर सदा बने दो '। एक 
ही-दो बनने पर भी एकतामें कहीं भी जरा भी किसी प्रकार भी जुटि नहीं 
आयी, कमी आयी नहीं । इस प्रकारसे भगवानके हृदयमें भक्त और भक्तके 
हृदयमें भगवान्‌ रहते हैं। हृदय दोनोंका एक हो परत्तु भगवान्‌ लीलाके 
लिये दो हृदयोंका निर्माण कर लेते हैं। हृदय एक ही है एकात्मता ही है। 
इस एकात्मतामें तीन भाव होते हैं। कभी भाव होता है कि अपने: 
आपको भूल करके राधा मान लेती है कि हम कृष्ण हैं। कभी अपने 
आपको भूलकर श्रीकृष्ण मान लेते हैं कि हम राधा हैं। और, कभी जब 
दूसरा भाव जाग्रत होता है तब मानते हैं हम तो लीन. मं हैं।' 
बड़ा सुन्दर प्रसंग आया है महाराज! बड़ा सुन्दर ' कम. ४ 
देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब आते हैं। इ्हॉः 
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रासमण्डलमें सबके सब श्रीकृष्ण ही कृष्ण हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। 


ही रूप अनन्त है। दूसरे क्षण देखा सब राधा ही राधा है, कृष्ण है ही नहीं। 
तौसरे क्षण देखा कि श्रीकृष्ण ये हैं और उनके हृदयमें राधारानी विद्यमान 
हैं। राधा ही कृष्ण हैं--ये जाना और कृष्ण ही राधा हैं--ये जाना तथा दो 
रूपको एकात्मकता-ये जाना। देवी भागवतमें नवम्‌ स्कन्धमें बड़ा सुन्दर 
प्रसंग आता है। ये जो रस है-- इस रसकी भी उद्भावना, रसका प्रादुर्भाव-- 
ये रसके क्षेत्रमें होता है और रसका जो क्षेत्र है वह हृदय है। हृदयको रसके 
लिये पहले प्रस्तुत करें; तैयार करें। काम-कलुषित हृदयमें ये रस नहीं 
आता है। त्यागसे परिपूर्ण हृदयमें आता है। त्यागसे हृदय धुलता है। ये 
बहुत ध्यान रखने योग्य वाक्य हैं कि भोगसे हृदय मलिन होता है और 
त्यागसे धुलता है। जितनी-जितनी भोगोंकी अधिक प्राप्ति और अधिक 
वासना होगी उतना ही हृदय मलिन होता चला जायेगा। मनुष्यको इचद्धत्व 
प्राप्त हो गया था पर हुआ क्या ? हृदय इतना मैला हो गया कि वहाँ इन्द्रके 
आसन पर बैठकर भी उसकी पापमें प्रवृत्ति हो गयी। भोगका स्वभाव है 
कि यदि भगवदर्पित भोग हो तब तो प्रसाद है। नहीं तो जितना-जितना 
भोगोंका बाहुल्य और भोगोंकी कामना अधिक- अधिक होगी उतना-उतना 
| हृदय मलिन होगा, जीवन मलिन होगा और भविष्य मलिन होगा। ये 
सिद्धान्त है। और, जितना-जितना हमारे हृदयमें भोगके अतिरिक्त भगवान्‌ 
आयेंगे उतना-उतना हृदय निर्मल होगा । पवित्र होगा। त्यागसे पवित्र होगा। 
त्याग बिना भगवान्‌ नहीं आते हैं। त्याग बिना शान्ति नहीं मिलती हैं। 
7 त्याग होगा तब शान्ति आयेगी। शान्ति होगी तो 
सुख आयेगा। 'अशान्तस्य कुतः सुखम्‌'। इसलिये सबसे पहले देखना 
चाहिये कि जीवनमें भोग है कि नहीं। 


हम भोगोंके नाशकी बात सुनकर डर जाते हैं। भोग है पर भोगमें 
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_.55-् 
भोग्य बना दें | नैँदबाबाके यहाँ किसीने कहा-देखो ! यशोदा मैया रामकी 
भोग्य 


बडी भक्त रही, बड़ी सेवा करती थी, बड़ी त्यागमयी थी पर ये कन्हैया 
जब से आया तबसे इसकी तो घरमें बड़ी आसक्ति हो गयी। करैयाके 
स्‍ लिये दूध सँभालो-उफन न जाय, खराब न हो जाय। बोले-घर में ? 
3 कन्हैयाके लिये। कहाँ रहा वैराग्य? तब कन्हैयाके रागमें 
आकरके वैराग्य केन्द्रित हो गया। वैराग्य भोग का था हर तरफसे पर वह 
बैराग्य साराका सारा कृष्णरागमय बन गया। कृष्णानुराग सारे वैराग्यकों 
आत्मसात कर लेता है। अगर ऐसे भोग रहे तो आपत्ति नहीं। भगवत्‌ 
सेवाके लिये भोग रहें-बड़ा अच्छा-क्या हर्ज है। पर कहीं भोग भोग्य 
हो जाय और भोग फिर हमको अपना भोग्य बना ले ? बना रक्‍्खा है। 
आदमी नरकमें क्‍यों जाय ? जबरदस्ती जाना पड़ता है, कोई जानेको तैयार 
थोडे ही है । कोई बीमार क्यों हो ? अपमानित क्‍यों हो ? मरे क्यों ? इसलिए 
कि ये भोग भोग्य बना हुआ है । वह उनको भोग्य बनाकर उनका ही भोग्य 
बन गया। अब वे सिर पर आ पड़े कि अब तुम्हें हमारा भोग्य बनना 
पड़ेगा। यह नरकका भोग्य बनेगा। नरकके प्राणी इसको भोगेंगे। क्यों 
भोगेंगे ? क्योंकि ये उनको भोग्य बनाना 3580 है। भगवान्‌की चीजको 
बनाना चाहता है, अब जाओ नरकमें। 
ही चिन्ता मिटनेका तो एक रास्ता है। अभी-अभी चिन्ता मिट जाय। 
जब जो करे उसी के लिये करें गारंटीके साथ। भगवत्‌कृपापर किक 
करले। कोई दूसरी चीज नहीं। अभी-अभी इसी क्षण सारी 0३ कण 
जाय; देहकी, लोककी, परलोककी, भोगकी, मोक्षकी । बस, उनकी कृ 
पर विश्वास करले। चिन्ता दुःखतो बहुत दूर हो जायेंगे। ये कक 
क्यों-कि हमें क्या होगा ? कैसे होगा ? उनकी कृपा तो है ना- ते 
क्यों हो-क्या होगा। ये पुष्टि मार्ग क्या है? बड़ा सुन्दर है-भगवान्‌की 


कृपाका अवलम्बन ही पुष्टि है, बस और कुछ नहीं। 2. 
अपनेको छोड़ दे। रामानन्दजी महाराजका बड़ा सुन्दर भाव कम 
इनके चरणोंमें अपनेको न्‍्यौछावर कर दे। वल्लभ सम्प्रदायका ब्रह्म स 


आसक्त मत हो, आसक्ति रखो भगवान्‌में। भोगोंका संग्रह करे, अर्जन द 
... करे-भगवानूकी सेवाके लिये। डर है इसे कहीं अपना भोग्य माना तो | 
.. भोग बढ़ जायेगा। अपनेआपको और अपने सारे भोगोंको भगवान्‌का 


| एक पे आम 


>>... 


श्ड० प्रेयके अंकुर 
क्या है ? अपनेआपको उनके अर्पण कर दे | निम्बार्कका यजन करना क्या 
है? अपने- आपका अपंण कर दे।| सबमें एक ही चीज है। नामान्तर # 
भावान्तर हैं, खेल अलग-अलग है । अलग-अलग खेलते हैं एक ही हे ; 
थोड़ी टी खेलते हैं। बिस आचारीसे जैसे खेलें वैसे खेलें, कोई आपत्ति ५ 
लेकिन करना पड़ेगा अर्पण। सियारामसे करो, किसी नामसे करो ३ 
भी रूपसे करो, उनके बन जाना पड़ेगा तभी चिन्ता तो अभी मिट जाय 
हमार यास् कभी अपनी चिन्ता लेकर कुछ लोग आये थे। चिन्ताका कण 
पास कोई नुस्खा, दवाई ते है नहीं जो दे दें । बाजारमें मिलती नहीं जिसको 
खरीद कर रंग लें। न अमेरिका में है, न रसिया में है, न धन में है न 
विज्ञानर्मे हैँ ठह तो है ही नहीं, मिलेगी कहाँ से । अब यही उपाय हो जाय 
तो शान्ति हो जाव। अरे अशान्ति बढ़ जायेगी | घटेगी नहीं । ये तो शान्तिके 
मोहमें अशान्तिको मोल ले रहे हैं । शत्रुओंका नाश करनेके लिये शत्रुऑको 
बुला रहे हैं, इनका बल बढ़ जायेगा, तुम्हारा घट जायेगा। (८ $# 
| इसलिए भगवान्‌की कृपा पर विश्वास-ये पहली चीज है | दसरी 
| द चीज है अपनेको सर्वथा अयोग्य मानकर उनके प्रति अपनेको छोड दे। 
कुम्हाया क्या होगा ? बोले--वे जाने | छोटा बच्चा हों-- दो-तीन साल का 
ठससे पूछे कि तुम कौनसा कपड़ा पहनोगे ? बोलेगा--माँ जो पहनायेगी 
वह बढ़ियासे बढ़िया पहनायेगी। बच्चेका दुःख, बच्चेका सुख-ये माँ 
सोचती है | बच्चेको ज्ञान नहीं होता अपने सुख-दुःखका | जाड़ा आने वाला 
भादीका महीना तो गया और अब कुछ समयमें जाड़ा पड़ने लगेगा। 
बच्चेकों अभी मालुम नहीं जाड़ा आयेगा कि नहीं आयेगा प्स्नु चिन्ता 
करती हैं माँ। कपड़ा बाजारसे खुद मंगवाती है, सिलवाती है उसके 
- हम छोंटा-बड़ा न हो जाय, समय पर पहनाती है | लड़केने कोई चिन्ता 
“5 अक माँ से रहा गया क्या? घरमें नहीं है तो मांग कर लायेगी। 
बच्चेकों तो पहनायेंगे। 2 मर जायेंगे, रोटी नहीं खायेंगे पर कपड़ा 
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भरगवानके ममर्पित हो जाय 5 


जो जाकों शरण ---- उजको शरण लिया तक ला आओ ताको ताकी लाज। 
उलटों जल मछली चले, बढ्मो जात गजग़ाज ॥ 
इसलिए शरणागत हो जाय॑ँ। इसके बाद उनकी कृपासे प्रेररसका 
प्रादर्भाव होगा, होगा, होगा। जीवनमें कभी अविश्वास न करे। भगवान 
पर संदेह भी पाप है| भगवान्‌ मिलेंगे कि नहीं, भगवान्‌ हैं कि नहीं, हम 
पर भगवान्‌ की कृपा है कि नहीं, हमें भगवान प्रेम देंगे कि नहीं-ये 
श्रविश्वास क्यों करते हो ? जो सबकुछ देने वाले हैं, देने के लिये तत्पर हैं 
ऐसे जो दाता हैं, उनके प्रति अविश्वास क्यों करे ? संदेह क्यों करे ? वे तो 
देंगे, जरूर देंगे। पर हाँ! इन पर ही छोड़ दो कि ये अपनी मनमानी कर 
सकें। हम उनकी सीधी आती हुई कृपामें अपनी योजना बीचमें डालकर 
बाधा न डाल दें । वे अपनी चीज अपनेआप देंगे, सोचेंगे नहीं, देंगे ही । हम 
कहें--नहीं महाराज ऐसे मत आओ आप, इस दरवाजेसे आओ वे बोलें 
कि हम पीछेसे आयेंगे, ये दरवाजा हमको अच्छा लगता है । हम बोलें कि 
नहीं, आप इससे आओ तो कहा-फिर सोचेंगे। अब हम बोलें कि अभी 
तो सीधेसे आ रहे थे। भगवान्‌के लिये, भगवान्‌कों रास्ता मत बताओ, 
रास्ता बताना, भगवानके रास्तेमें बाधा देना है । वहाँ तो बेशर्त समर्पण है। 
कोई भी शर्त उसके अन्दर न रहे कि ये करे, ये नहीं। जो चाहे सो करे। 
वह एक चाह की चीज है। 
पूरी हो सर्वत्र सर्वथा, स्वामी! सदा तुम्हारी चाह। 
मेरे मनमें उठे न कोई, इसके सिवा दूसरी चाह॥ 
उठे कदाचित्‌ तो मालिक! तुम मत पूरी करना वह चाह | 
अपने मनकी ही करना, मत मेरी करना कुछ परवाह ॥ 
तुम हो सुद्दद्‌ अकारण प्रेमी, तुम सर्वज्ञ, सदा अश्रान्त। 
तुम सब लोक-महेश्वर हो, भगवान! तुम्हिर आदि न अन्‍्त॥ 
करते और करोगे जो कुछ तुम, प्रभु! मेरे लिये विधान। _ 
पूर्णरूपसे निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्यात॥ 
(पद रलाकर पद संख्या/१०७४८) 


श्डर प्रेमके अंकुर 


अपनी चीज जो है वह रहे ही नहीं। चाह ये रहे कि भगवन्‌ 


तुम्हारी चाह पूरी हो। तुम चाहते हो मर जाय॑ँ तो मँगाओ कफन, बाँधे 
रक्खेंगे सिर पर। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीष्मके सामने रथ का चक्र लेकर 
भागे, उठाया चक्का और घुमाया वह चक्र बन गया। भीष्मने कहा-. 
भगवान्‌! आओ--ऐसी मौत कब मिलेगी, गिराओ भीष्मको रथके नीचे 
अभी और भीष्मको धन्य कर दो | ये मौत भीष्मको उस समय नहीं मिली | 
आगे जाते हुए भगवान्‌का पीताम्बर पकड़के खींच लिया बोले-- महाराज! 
वापस चलो । पर नहीं मिली मौत उस वक्त । भीष्म तो चाहते थे ना कि 
इससे बढ़कर मौत क्या होगी 2? इनके चक्र और मेरे ऊपर निशाना बना दें 
तो मैं निहाल हो जाऊँगा। इसलिए हमेशा निहाल होता रहे भगवान्‌को 
अर्पण करके तब न दुःख रहेगा न जगत्‌का दारिद्रयू। दारिद्रयू वस्तुका 
अभावका नाम नहीं है। मनका दारिद्रय्‌ ही दारिद्रयू है। ये जो अकिंचन 
होते हैं ना ये बड़े धनी होते हैं और चाह वाले दु:खी होते हैं। 
चाह गयी, चिन्ता मिटी मनवा बेपरवाह। 
जिसको कछु न चाहिये सो जग शाहंशाह॥ 
ह बादशाह वह है जो न चाहने वाला हो । और, जिसको चाहिये वह 
._ बादशाह भी भिखमंगा है । इसलिए भगवान्‌के प्रति अपनेको समर्पण करने 
की भावना करनी चाहिये। 
ज--++* 68-३० ००० ++ ५ 
प्रेम-सुधा-रस-पारावार 
जिसकी कहीं न कोई तुलना, जिसका कहीं न कुछ उपमेय। 
सर्वरहित जो सदा सर्वमय सर्वातीत सर्वपर श्रेय॥ 
जिसकी सत्ता चेतनता आनन्दरूपता अमित अनन्त। 
जिन स्वरूप-महिमामें स्थित जो, जिसमें सबका उद्भव-अन्त॥ 
वही अचिन्त्याननत अनिर्वचनीय दिव्य माधुर्याधार। 


नाच रहा ब्रज-धूल-धूसरित प्रेम-सुधा-रस-पारावार ॥ 
(पद-रत्नाकर/७२४) 


[. मज्जरी भाव | 


मज्जरी भाव 


भगवत्‌जन जो होते हैं उनमें जो आदर्श हैं अर्थात्‌ भगवतृप्रेमी 
भगवजनोंमें जो आदर्श हैं उनका नाम है इस प्रेम-राज्यकी भाषामें ' मज्जरी । 
उनके मनमें श्रीकृष्णका सुख-सम्पादन स्वाभाविक स्फुरित होता रहता है। 
अन्य किसी वस्तुका उनके मनमें कभी कल्पनाका लेश भी नहीं होता । 
उन्हें विचारना नहीं पड़ता कि हम अपने सुखकी चीजोंको हटावें | भोगोंको 
हटावें, भगवानमें मन लगावें, भगवान्‌के सुख की बात सोचें। इसप्रकार 
उन्हें विचारसे त्याग-ग्रहण नहीं करना पड़ता। उनके मनका निर्माण 
स्वाभाविक ही ऐसा हो जाता है कि उनको दूसरी कोई बात सूझती ही 
नहीं, उनके लिये रहती ही नहीं। इस आदर्शको सामने रखकर 
भगवत्कैंकर्य--भगवान्‌की सेवा, भगवान्‌को सुख पहुँचाने की चेष्टा करते 
हैं और उसमें भी निरंतर इस बात का खयाल बना रहता है कि भगवान्‌को 
सुख पहुँचाने की चेष्टा हम क्या करें; हमारे अन्दर कोई योग्यता ही नहीं 
है। वे ऐसे उदार हैं । यह उनका शील है । यानी जिसमें सेवामें सेवाभिमान 
पैदा ही न हो जाय, इसके लिये उनके स्वभावमें सेवा करने पर भी सेवा 
की उपस्थिति नहीं दीखती--ये विशेषता है । सेवा करे और सेवा ऐसी करे 
कि जिसका फल सेवा ही हो, परन्तु कभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ, इस 
प्रकार की उनके मनमें अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती है। 

अभिमान कौ स्फूर्ति जहाँ होती है वहीं सेवामें कुछ थोड़ी-सी 
दूसरी चीज मिल जाती है कि मैं सेवा करने वाला और वे सेवा कराने वाले 
हैं। उनको ये फल मिलता है सेवाका और मुझको नहीं मिलता। उनको 
भगवान्‌ अधिक प्यार करते हैं, मुझको नहीं करते । यद्यपि भगवान्‌ किसी 
से कम ज्यादा प्यार नहीं करते पर जहाँ सेवाका अहंकार मनमें होता है, 


श्ड२ प्रेमके अकुर 


अपनी चीज जो है वह रहे ही नहीं। चाह ये रहे कि भगवन्‌ 


तुम्हारी चाह पूरी हो। तुम चाहते हो मर जाय॑ँ तो मँगाओ कफन, बाँधे 
रक्खेंगे सिर पर। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीष्मके सामने रथ का चक्र लेकर 
भागे, उठाया चक्का और घुमाया वह चक्र बन गया। भीष्मने कहां-- 
भगवान्‌! आओ--ऐसी मौत कब मिलेगी, गिराओ भीष्मको रथके नीचे 
अभी और भीष्मको धन्य कर दो | ये मौत भीष्मको उस समय नहीं मिली | 
आगे जाते हुए भगवान्‌का पीताम्बर पकड़के खींच लिया बोले-- महाराज।| 
वापस चलो। पर नहीं मिली मौत उस वक्त । भीष्म तो चाहते थे ना कि 
इससे बढ़कर मौत क्या होगी ? इनके चक्र और मेरे ऊपर निशाना बना दें 
तो मैं निहाल हो जाऊँगा। इसलिए हमेशा निहाल होता रहे भगवान्‌को 
अर्पण करके तब न दुःख रहेगा न जगत्‌का दारिद्रयू। दारिद्रयू वस्तुका 
अभावका नाम नहीं है । मनका दारिद्रयू ही दारिद्रयू है। ये जो अकिंचन 
होते हैं ना ये बड़े धनी होते हैं और चाह वाले दु:खी होते हैं। 
चाह गयी, चिन्ता मिटी मनवा बेपरवाह। 
जिसको कछु न चाहिये सो जग शाहंशाह।॥ 
' बादशाह वह है जो न चाहने वाला हो । और, जिसको चाहिये वह 
._ बादशाह भी भिखमंगा है । इसलिए भगवान्‌के प्रति अपनेको समर्पण करने 
की भावना करनी चाहिये। 
-----“&9-3०---- 
प्रेम-सुधा-रस-पारावार 
जिसकी कहीं न कोई तुलना, जिसका कहीं न कुछ उपमेय। 
सर्वरहित जो सदा सर्वमय सर्वातीत सर्वपर श्रेय॥ 
जिसकी सत्ता चेतनता आनन्दरूपता अमित अनन्त। 
जिन स्वरूप-महिमामें स्थित जो, जिसमें सबका उद्भव-अन्त॥ 
वही अचिन्त्याननत अनिर्वचनीय दिव्य माधुर्याधार। 


नाच रहा ब्रज-धूल-धूसरित प्रेम-सुधा-रस-पारावार ॥ 
(पद-रलाकर/७२४) 
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भगवत्‌जन जो होते हैं उनमें जो आदर्श हैं अर्थात्‌ भगवतृप्रेमी 
भगवजनोंमें जो आदर्श हैं उनका नाम है इस प्रेम-राज्यकी भाषामें ' मञ्जरी को 
उनके मनमें श्रीकृष्णका सुख-सम्पादन स्वाभाविक स्फुरित होता रहता है । 
अन्य किसी वस्तुका उनके मनमें कभी कल्पनाका लेश भी नहीं होता। 
उन्हें विचारना नहीं पड़ता कि हम अपने सुखकी चीजोंको हटावें | भोगोंको 
हटावें, भगवानमें मन लगावें, भगवान्‌के सुख की बात सोचें। इसप्रकार 
उन्हें विचारसे त्याग-ग्रहण नहीं करना पड़ता। उनके मनका निर्माण 
स्वाभाविक ही ऐसा हो जाता है कि उनको दूसरी कोई बात सूझती ही 
नहीं, उनके लिये रहती ही नहीं। इस आदर्शको सामने रखकर 
भगवत्कैंकर्य--भगवान्‌की सेवा, भगवान्‌को सुख पहुँचाने की चेष्टा करते 
हैं और उसमें भी निरंतर इस बात का खयाल बना रहता है कि भगवान्‌को 
सुख पहुँचाने की चेष्टा हम क्‍या करें; हमारे अन्दर कोई योग्यता ही नहीं 
है। वे ऐसे उदार हैं ।यह उनका शील है । यानी जिसमें सेवामें सेवाभिमान 
पैदा ही न हो जाय, इसके लिये उनके स्वभावमें सेवा करने पर भी सेवा 
की उपस्थिति नहीं दीखती--ये विशेषता है । सेवा करे और सेवा ऐसी करे 
कि जिसका फल सेवा ही हो, परन्तु कभी भी मैं सेवा कर रहा हूँ, इस 
प्रकार की उनके मनमें अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती है। 

अभिमान कौ स्फूर्ति जहाँ होती है वहीं सेवामें कुछ थोड़ी-सी 
दूसरी चीज मिल जाती है कि मैं सेवा करने वाला और वे सेवा कराने वाले 
हैं। उनको ये फल मिलता है सेवाका और मुझको नहीं मिलता। उनको 
भगवान्‌ अधिक प्यार करते हैं, मुझको नहीं करते । यद्यपि भगवान्‌ किसी 
से कम ज्यादा प्यार नहीं करते पर जहाँ सेवाका अहंकार मनमें होता है, 
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वहाँ अहंकार बिना चाहके रह नहीं सकता-ये नियम है | जहाँ अहंकार 
की सत्ता है वहाँ अहंकार कुछ चाह करने लगता है और जहाँ चाह करने 
लगता है वहीं ऊँचे-नीचेका, कम-ज्यादाका खयाल हो जाता है और राग- 
द्वेष पैदा हो जाता है। 
मज्जरी भाव की सेवा करने वाले के मनमें निरंतर एक कल्पना 
रहती है | ये बहुत समझने का विषय है, है जरा महीन-- लेकिन समझने 
की चीज है | सेवा करने वाला निरंतर ये समझता है कि मेरी अपेक्षा सब 
लोगोंकी सेवा अधिक अच्छी होती है, मुझे तो केवल प्रभुने अपने शीलसे 
सेवक मान रकक्‍्खा है, सेवकोंकी श्रेणीमें बैठा रक्खा है | मैं तो इसके लायक 
नहीं पर जितने और हैं, वे सब के सब मेरी अपेक्षा अधिक योग्य हैं, 
अधिक सेवा करने लायक हैं, उनमें अधिक गुण हैं बल्कि मेरे में तो कोई 
गुण है ही नहीं। 
एक प्रसंग है ऐसा, बड़ा सुन्दर-- भगवान मथुरा पधार गये। 
मथुरा पधार जाने के पश्चात जब उद्धव जी आये तो उद्धवजीने आकर 
श्रीगोपांगनाओंकों समझाने की चेष्टा की और भगवान्‌का संदेश सुनाया। 
पर वहाँ पर राधा-भाव-समुद्र है ना, उसमें निरंतर, अनंत, विचित्र, विविध 
पवित्रतम तरंगे उठती रहती हैं | वहाँ बहुत बातें हुई, उद्धवने संदेश सुनाना 
शुरू किया। उद्धवने कहा कि श्यामसुन्दरने ये संदेश भेजा है तो तत्काल 
राधाके मनमें आया कि संदेश कैसा भेजा है ? संदेश तो कहीं दूरसे भेजा 
जाता है और श्यामसुन्दर तो कहीं गये ही नहीं तो ये संदेश की बात उद्धव 
जो कहता है-- ये झूठ है। तब उद्धवसे कहने लगी-- तुम मुझे भुला 
(बहला) रहे हो क्या-- ये संदेश की बात कैसी ? श्यामसुन्दर तो कहाँ 
गये ही नहीं । वह देखो ना खड़े हैं। राधाजीको दिखाई दे रहें हैं । बोली- 
देखो ना वे कदम्ब की ओर; तुम देखो जरा वे खड़े मुस्कुरा रहें हैं । फिर 
बोली-- क्या तुमको नहीं दीखते ? वह देखो खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और 
मेरी ओर निर्निमिष दृष्टि से देख रहे हैं| अपलक नयनोंसे मेरी ओर वे देख 
रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं| तुम देखो। इतनेमें उनके दूसरा भाव आता है। ये 
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चैतन्य की १६-१८ वर्षों की जो गम्भीरा लीला हुई उसमें ये सब हुआ। 
इतनेमें ही दूसग भाव आता है कि वे तो नहीं दीखते वे नहीं दीखते तो क्या हुआ ? 
श्रीराधाकों अबतक जो दिखाई दे रहे थे-- उस दीखनेकों हम 
उनकी तन्मयता नहीं कहते, हम तो उसे अनुभूति कहते हैं | दो चीज होती 
है-- एक होती है-- हमारे मनके बने हुए भगवान्‌ | जो लोग भगवान्‌की 
इस प्रकार की सत्ताकों स्वीकार नहीं करते कि भगवान्‌ आज भी किसीको 
दीख सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं, साकार स्वरूपमें मिल सकते हैं, 
बातचीत कर सकते हैं, वे लोग भगवान्‌के दीखने पर इस प्रकारका 
निरूपण करते हैं कि भई भगवान्‌ तो दीखते नहीं। ये तो मन जब किसी 
एक विषयमें जाकरके एकाग्र हो गया और उस एकाग्रमनमें जो भगवदाकार 
वृत्ति हुई, तो वह वृत्ति उसे दीख पड़ने लगी । यद्यपि मैं आगे कहने जा रहा 
हूँ-- ये बहुत नीचे-उतरने की बात है- मैनें ऐसे लेख देखे हैं कि जैसे 
हिस्टीरियाकी बीमारीमें-- मष्तिष्कका रोग हो जाने पर अपने मनकी 
भावनाके अनुसार बिना हुए आदमी दीखता है, बिना बोले बोली सुनाई 
देती है। बिना स्पर्श किये किसीको, ये मालुम होता है कि कोई स्पर्श कर 
रहा है, डरा रहा है, मार रहा है, हँस रहा है, प्रेम कर रहा है इत्यादि। 
अर्थात्‌ हिस्टीरियाके रोगमें बिना हुए ही अपने मनकी कल्पनासे शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गंध ये सारे प्रगट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्ण 
निरोगावस्थामें चित्त किसी एक वस्तुमें लगकर उस ध्येयके आकारका 
बन जाता है | वह ध्येयाकार कायिक वृत्ति योगका विषय है उसको ध्यान 
कहते हैं। ध्यान क्या है कि जो ध्येय था, उस ध्येयके आकारकी वृत्ति बन 
गयी तो मनमें वह चीज आ गयी और आँखके सामने भी वह दीखने लगी। 
इसमें कोई संदेह नहीं। परन्तु राधाको जो इस समय भगवान्‌ दीख रहे थे 
ये वास्तवमें ध्येयाकाराकायिक वृत्ति नहीं थी | ध्योयाकार वृत्तिसे भी दीख 
सकता है ऐसा, और दीखता है, लोगोंको दीखता है, ध्यानमें भगवानके दर्शन होते 
हैं; परन्तु वह ध्यानमें होने वाले दर्शन चित्तकी एकाग्रताका फल होता हैं। 
लेकिन उसमें दूसरी चीज क्या है कि भगवान्‌में और संसारमें बड़ा 
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अन्तर है। ऐसी बात अपने हुआ करती है कि मन से क्या करें ? तीन चीज 
हमारे पास है-- मन, वाणी, शरीर। मनको हम भगवान्‌की बाल-लीला 
का चिन्तन करने में लगा दें। यह बड़ी निर्दोष लीला और बड़ी सहज 
लीला है। घरोंमें बच्चोंको देखते हैं ना खेलते हुए, बच्चे खेलते हैं, कभी 
रूठते हैं, कभी मानते हैं, कभी खाते हैं, कभी नाचते हैं, कभी कृदते हैं, 
इस प्रकार बच्चों की सारी बातें हम लोग देखते सुनते तो सहज ही हैं । कोई 
बड़े स॒क्ष्म तत्त्वका सारी वृत्तियोंका निससन करते-करते जब अन्तमें शेष 
रह जाय, बच जाय वह ब्रहम है-- ये होना तो बड़ी कठिन बात हुई। पर 
जो दिन भर बचे घरमें नाचते हैं, उनको तो हम जानते हैं, उन्हीं बच्चोंके 
उस खेलकों भगवान्‌की लीलाके रूपमें श्यामसुन्दर मानकर देख ले। 
अभी श्यामसुन्दर मैया की गोद में है, अभी बछड़े की पूँछ पकड़ ली है, 
बढड़ा दौड़ा तो वे पीछे-पीछे घसिटते चले जा रहे हैं | अभी मैयाके सामने 
मचल रहे हैं, अभी माखन खा रहे हैं-- इत्यादि | उसमें क्या है कि जगत्‌के 
पदार्थ तो असत्‌ हैं और भगवान्‌ सत्‌ हैं । जगत्‌के पदार्थ हम कल्पनासे चाहे 
यहाँ कर लें लेकिन वे जहाँ होते हैं वहीं होते हैं, यहाँ होते नहीं। और, 
हमारी कल्पनासे हम चीजको देखते हैं वह कल्पनामात्र ही होती है यहाँ 
वह सत्ता है ही नहीं पर भगवान नित्य हैं, सत्य हैं, सर्वत्र हैं। यदि हमने 
भगवान्‌को अपने ध्यानमें भी, चिन्तनमें भी देखा तो भगवान्‌ सत्य ही हैं, 
कल्पना नहीं हैं, क्योंकि भगवान्‌ तो हैं पर कहीं जरा-सी हमारी वृत्ति 
अधिक अच्छी हो गयी, हमारी उत्कण्ठा बढ़ गयी तो हमारी चिन्तनकी 
हुई नयी लीला भगवान्‌ स्वयं करने लगेंगे वहाँ पर | सत्य हैं ना-- उनको 
वैसा बननेमें कौन देर लगती है ? वे ही तो हैं | ये सत्य है । कोई बोले कि 
सूरदासजीने श्रीहित हरिवंशजीने, नन्ददासजीने ये नयी बात क्यों लिख 
दी, भागवतमें तो नहीं है। अरे, भागवतमें न हों तो क्या नई बात भक्तोंको 
नहीं दिखाई देती है ? और, नहीं हो सकती है क्या ? क्या भगवान्‌की सीमा 
हमने बाँध दी कि भागवतमें जितने शब्द आये उतने तो भगवान्‌ पर लागू 
होंगे और भक्तोंने, प्रेमियोंने जो देखे, वह उनपर नहीं लागू है। जितने भी 
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वल्लभाचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्य, चैतन्यमहाप्रभु, 
भी ये हुए जो भक्त हुए, केवल कवि नहीं-- 
उन सबने भगवान्‌कों देखा, भगवान्‌की 
लिखा तथा उसमें वे स्वयं सम्मिलित भी 
रहे | तुलसीदासजीने भगवान्‌ रामको देखा, भगवान्‌ रामकी लीलाओंको 
देखा | उनका जो 'स्वान्त:सुखाय' शब्द है--ये उनके दर्शनका संकेत है-- 
'नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद्‌ रामायणे निगदितं क्चिदन्यतो5पि। 
स्वान्त:सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमज्भजुलमातनोति ॥ 
(रा०च०मा०/बाल०/श्लोक/७) 
'कचिदन्यतो5पि'-- ये कवि कल्पना नहीं, ये भक्तका भगवत्‌ साक्षात्कार 
है । इसलिए भगवानके दर्शन चाहे जैसे भी हो ध्यान में भी तो इन्हें सत्य 
ही मानना चाहिए । परन्तु अगर वह दर्शन केवल हमारे मनकी कल्पनाके 
हों और हम कल्पना ही मानें तो भले ही मानें । 
यहाँ जो प्रसंग चल रहा था उद्धवजीको जब श्रीराधाने कहा कि 
तुम जो संदेश मुझे दे रहे हो- ये झूठ क्यों बोल रहे हो । मेरे प्राणनाथ तो 
गये ही नहीं। देखो ना कदम्ब की ओर, तुम देखो तो सही- वे खड़े हैं। 
देखो ना! मुस्कुरा रहे हैं और मेरी ओर ताक-देख रहे हैं अपलक नेत्रोंसे | 
उनके नेत्र हटते ही नहीं, मेरी ओर से | देखो ना तुम ! कैसे खड़े हैं-- इतना 
कहकर रूपका वर्णन करने लगी। उद्धवजी तो चकित हो गये। उन्होंने 
सोचा कि ये क्‍या राधा कह रही है? मैं तो आया हूं ना वहाँ मथुरासे 
श्यामसुन्दरके पाससे और अभी ये कहती हैं देखो । ये विचित्र-भाव-तरंगे 
राधा-प्रेम समुद्रमें उठा करती हैं । कुछ देरमें क्या हुआ कि नहीं दीखे तब 
बोली कि क्‍या हो गया महाराज ? छिप क्‍यों गये आप ? हमने आपका भेद 
खोल दिया इससे शरमा गये क्या ? हमने कह दिया उद्धवसे कि देखो और 
तुम देख रहे हो हमारी ओर तो मालुम होता है लजा गये हैं कि कहीं उद्धव 
देख न ले | इसीलिये उन्होनें अपनेको छिपा लिया। इसलिये नहीं दीखे। 
हैं तो सही पर लजा रहे हैं कि राधा की ओर देखने वाले श्रीकृष्णणों और 


बड़े-बड़े आचार्य हुए जैसे- 
सूरदास, नन्ददास- जितने 
हमारी मान्यता तो ऐसी है कि 
लीलाओंको देखा और देख कर 


रा नी 
ली अल | भाव दि 

१्ड८ट प्रेमके अंकुर पति िसे जो चीज नल यानी कि 

भ्रान्त नहीं हर कैसे समझे इसलिए श्याम दरका 

धकारिणी 
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लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे। इसलिये तुम लज्जित होकरके थी मम 
गये। तीसरा भाव आया कि ओरे, नहीं-नहीं-- ये तो उद्धव डक बह कक समझे, कांचकी हीर > धिकारिणीको 2 
कि श्यामसुन्दर तो गये हमको छोड़कर | अब ब्याकुलता हुई। पहले दर्शन बुद्धि मोहित हो गयी । इसीलिये कर भी मेरा मनोरथ सफल नहीं 
था- दर्शनानन्द था एक तरफ, दूसरेमें इसी प्रेम की एक तरंग कि वे लजा आन रहे हैकपर गये तो मथुरामें उनके योग्य अष् 
कर अदर्शित हो गये। हुआ। आज श्यामसुन्दर चले ग वास्तवमें सुखी होंगे। उनका 
तोसरा भाव ये आया कि हाय! हाय! मुझको छोड़ गये, बड़ा प्राप्त हो गयी होगी इसलिये तो मथुरामें जाकर बे टिक सकते 
अनर्थ हो गया। ये आते ही चौथी तरंग आयी और बोली-- उद्धवजी ! ये मोह भंग हो गया। मोह | ५ श्यामसुन्दर वहाँ टिक नहीं 
तो मेरे मनकी हो गयी । श्यामसुन्दरने तो नहीं चाहा था पर भगवानने मेरी कैसे ? अगर मुझमें मोह बना रहता तब तो कक ० नल 
सुन ली। यहाँ भगवान्‌ दूसरे हैं | श्यामसुन्दर भगवान नहीं, वे तो प्रियतम सकते, रह नहीं सकते। परन्तु रहें गये, इसका मतला मेरी सुन ली। 
हैं ये प्रेम-राज्यमें बड़ा अन्तर होता है । प्रेमराज्यमें जो स्वारस्य है प्रियतममें, उनके अधिकारके योग्य नायिका प्रात्त हो गयी | भगवानने मेरी सु हर 
प्रेषठमें, नैंदनंदनमें और उससे भी आगे बढ़कर कैतवमें-- ऐसे शब्दोंमें, जो." फिर पाँचवा भाव आया है। हैं! श्यामसुन्दर मुझसे अलग ये 
रस होता है वह भगवानमें नहीं होता और ब्रह्ममें तो होता ही नहीं है। सकते हैं क्या, नहीं-नहीं । ये तो उद्धवजीके कहनेसे मुझे भ्रम हो गया। 
भगवान्‌में कहीं हो भी जाय लेकिन ब्रह्ममें होता ही नहीं। राधा बोली कि तो मुझे जो दीख रहे थे और दीखना बन्द हुआ तो वे लजाकर एकबार हट 
भगवानूने मेरी पुकार सुन ली। मैं हमेशा चाहा करती कि श्यामसुन्द गये और मैनें समझ लिया कि दूर चले गये- ये तो उद्धवके कहनेसे 
अपने योग्य किसी पात्रीको चुनें तो उन्हें आनंद प्राप्त, मुझमें तो सारे दोष हुआ। वह देखो फिर दीखने लगे। फिर वही भाव आया तो फिर दीखने 
ही दोष भें हैं | मुझमें तो न गुण है, न योग्यता है, न सौन्दर्य है, न माधुर्य लगे। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ इस प्रेम-राज्यमें जो प्रेम 
है, न॑ सेवा-पटुता है, न सेवा-परायणता है, न सेवाका ज्ञान है। सर्वथा और की सर्वोच मूर्तिमान प्रतिमा है, जिनकी कहीं पर तुलना नहीं, वह राधाजी 
सर्वदा मैं अबोग्य बुद्धिहीन, मति-हीन, सौन्दर्यहीन हूँ। मैं श्यामसुन्दरसे भी कहीं मान करती हैं तो मान प्रेमके अंग-रूपसे भले ही करें पर 
कहा करती हूँ कि नाथ ! तुम क्यों भूल रहे हो ? मैं तुम्हारे योग्य नहीं, मेरे गुणाभिमान नहीं करती, सौन्दर्याभिमान नहीं करती, सेवाभिमान नहीं 
8 कोई गुण ही नहीं है । कुछ सौन्दर्य, माधुर्य ही नहीं है और हजारों-हजारों करती। उनका कहीं मान होता है तो वे मान स्रेहके पश्चात प्रणयकी 
ुझसे कहीं अधिक सुयोग्य, सुन्दरता, मधुरतासे सुसम्पत्न आपकी सेवामे.._ भूमिकाका कार्य होता है, मान नहीं होता। ख्रेहके पश्चात की और प्रणयके 
संलग्न होना चाहती है-- वे पात्र है, मैं पात्र नहीं हूँ। परन्तु श्यामसुन्दर तो बीच की जो भूमिका होती है ना, उसका नाम होता है मान प्रेम, स्नेहके 
. मेरी मानते ही नहीं वे तो ज्यों ज्यो मैं उनसे कहती, त्यों-त्यों उल्टा बाद होता है मान। स्नेहता फल और प्रणयका पूर्व ये । 
अधिक-अधिक मुझमें गुण देखते। यही परस्परका दोनोंका बड़ा भाव हा स्वरूप है। हमलोग तो अपनी आँखसे देखते पूर्व. रूप-- ये मानक 
. अधिक-अधिक गुण देखते, अधिक- ् खते हैं ना। राधाका काम भी हम 
हक गुण देखते, अधिक-अधिक मेरी ओर आकर्षित होते तो अपने सरीखा काम मान लेते हैं। राधाका क्रोध भी अपने सरीखा क्रोध 
मैंफिर 'एक ' ' भगवान्‌' को मनाया करती कि हे भगवान्‌! इन श्यामसुन्दरके हैं। राधाका मान भी हम अपने सरीखा मान मान लेते हैं। 2०864 
प्रकृतिक तमोगुण हे 
कतिके तमोगुण विकार है ध्यान देकर जे सुने जो समझे वही सुने । ये चीज है। 


: मोहको दूर करो। ये तो मोहित हो रहें हैं ना इसलिये इनकी बुद्धि श्राल 
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___ पा री भाव छ 
__नती हैं पर राधाका जा 
+ कभी-कभी विषय नूतजाती # 28 हरकत " 
गोपियाँ तो कर्मी ने विषय बनना स्वीकार नहीं कया 
स्वरूपमें इसीलिये है कि मात्रामें, उसके गान दै-तये कभी भी विनय आह पर जरा सा 
“3४3 +म अन्तर है| इसीलिये उसके दो नाम प्रेमीने प्र प्रेस लपओ » उसके मादनाख्य महाभाव का बड़ी विलक्षण चीज है। यहां 
एक है आश्रयनिष्ठ ० न श्रमशास्त्रमें रखे है: च सेवा होती है ये आठ ग्रे सुख-सेवा स्वीकार करती है 
छ और दूसरा है विषयनिष्ठ | ये समझनेका पक यह्यीय ० काट किशत्रीरापा जो स्सुत्य का 
भगवान श्रीकृष्णका जो संख है: वह # ;् ले, न्‍ ग़ विषय है। सख-स्वभाव समझने का है 7 रनेल्जरओ हें तो वहाँ पर राधाके 
शब्दों 0» % 3:23 %// 2 अर्थात्‌ बहत सी सीधे >> » -पेवा के द्वारा आराध् फ्रः गज हैं-- श्रीकृष्णको -- 
शश जिसके + बहु; श्रीकृष्णकी सेवा के द्वार करती है वह चीज हैं-- श्रीकृष्णको 
शब्दों समझलें-- जिसके द्वारा राधा अपने दिव्य शुद्ध सत्त्व रूप रे अन्तरमें केवल एक ही चीज काम करती हैं तह अधिक 5० अधिकारिणी, मैँ 
पर ध्यान दीजियेगा-- राधा अपने भा क आिआ पर अन्तरमें केवल एक हीं च॑ रहा है, बस। मैं अधिक अ ४ 
-- राधा अपने जिस शुद्ध सत्त्व रूप मनको + अनन्त गुना सुख मिल रहा हैं, बस | 
हर 5 भषत्त्त रूप मन इससे अनन्त गुना सुख मि८ >> ये न्‍ 
। आकृतिक मन नहीं है--) श्रीकृष्ण- सुखैक तात्पर्यमयी वत्तिसे आज पी अपेक्षा अधिक गुणगरीयसी, मेरी सेवा उन्हें करनी चाहिये, 
सेल शक र अं 78 ताः वत्तिसे श्रीकृष्णकी श्रीकृष्णकी अपेक्षा अधिक गुणगराय + उउती हँ-- ये चीज राधामें 
आर करती हैं और श्रीकृष्ण उस सेवाको स्वीकार करते हैं तो श्रीकृष्णको मैं उनकी सेवा स्वीकार करके उनको कृतार्थ करतीं हूँ 4 करी 
जो सुख मिलता है वह मिलता है उस सेवाको स्वीकार करने पर और नहीं है। राधा श्रीकृष्णके द्वारा सेवा स्वीकार कर लेती है, कभी की 
स्वयं सेव्य बनकर। श्रीकृष्णको जो जद ह ते श्रृंगार कखे हैं, वे सजाते हैं, वे आराधना करते हैं और उपासना कर 
जा सुख मिलता है तो सुख- २ श्रृंगार करते हैं, वे सजाते हैं, व गरजे 
है ता सुख-सेव्य की वश ड़ बड़े ये सब विशुद्ध प्रेमके भाव हैं 


निकुञ्ज-लीलाके बहुत बड़े- 
परन्त हमारी आँख उनमें दोष देखती हैं | कोई भी कहे कि श्रीकृष्ण तो बड़े 
कामी हैं, बड़े स्त्रियोंके गुलाम हैं-- इस तरह की हमारी आँख है | पर वहाँ 
राधा जो हैं वह कोई स्त्री नहीं है, राधा श्रीकृष्णके सुख की प्रतिमा है। 
इसलिये राधाके द्वारा श्रीकृष्णसे की गयी सेवाका स्वीकार हर्ष-पूर्वक 
होता है केवल श्रीकृष्णके सुखवर्द्धनकक लिये। उनका मान भी यही है, 


स्थितिमें | सेव्य बनकर और सेवा स्वीकार करके मिलता है | इसलिये वे 
हैं इस सुखके विषय और श्रीराधाजी जो हैं-- उनको सुख मिलता है 
श्रीकृष्णको सेवाके द्वारा सुखी बनाकर । उनको ( श्रीकृष्ण) सुख मिलता 
है सेवा-सुख स्वीकार करके, इनको सुख मिलता है प्रियतमको सुखी 
बनाकर | उनको अपने सुखसे सुख मिलता है और इनको प्रियतमके सुख 


से सुख मिलता है | “तत्सुख सुखित्वम्‌” (नारद भक्ति सूत्र/२४)-- इसमें क्या गी यहीं है। श्रीकृष्णसुखैकतात्पर्य वे 

। होता है कि इनका जो सुख है वह है प्रियतमको संखा देखकर ली उनका ल भी यहीं है। श्रीकृष्णसुखैक ये राधाके जीवनका 
2 होना-- ये सुख उस सेवा-सुख स्वीकार करने वाले सुखकी अपेक्षा कफ सुखके मिघालमे जो अब्ण बह 

करोड़ों गुना अधिक होता है । इनको जब करोड़ों गुना अधिक सुख होता... वे मज्जरी हैं।ये सुख तो राधाके अधिकारकी चीज है । इसकी तो 

है तो इनके अंगोमें, इनके मुख-मण्डलनमें, इनके नेत्रोंमें एक विचित्र-विचित्र.' स्वामिनी वे हैं। और, उन स्वामिनीजीकी अनुगता किक >- 

उस परम सुखकी लहरें लहराने लगती हैं, रेखायें आ जाती हैं और ये सखियाँ है वे भी अधिकारिणी हैं पृज्य हैं। 5० गे 
रैखायें जब श्यामसुन्दर देखते हैं, तो उनको फिर अनन्त गुना सुख मिलता... - कि ऐसी बातें सब कहने में आनी नदी सिने मे पापा हम 
है। उनको सुखी देखकर फिर हजार गुना सुख उनको मिलता है। हारतेमें निकुब्ज-लीलामें सखियोंका एक साथ प्रवेश आह हि तल व ४ 


इस प्रकारसे विषयनिष्चु 5 .. अलग-अलग निकुब्जोंकी व्यवस्था निकुम्ज अलग है, ... 


सबसे अलग है वह तो महान है। परन्तु मब्जरियोक 27 ]< अलग है वह तो महान है । परन्तु मज्जरियॉका ये विशेष 
है कि किसी भी निकुझमें उनका प्रवेश राधा-माथव दोनॉकी उपशशिति श्र न 
ही, दोनोंके लीलारत रहते हुए ही हो जाता है। निकुझ्षमें श्रीराधाक, 
बातचीत कर रहे हैं और उनकी वह बातचीत बड़ी गोपनीय 32 
बातचीत हो रही है, अब दोनॉको वहाँ गरमी लगने लगी तो बहाल 
नहीं जा सकती, विशाखाजी नहीं जा सकती लेकिन मज्जरी पंद हे 
पहुँच जाती है, पहलेसे पहुँचकर खड़ी रहती है । जहाँ समवेत सेव हैक 
तो सखियाँ रहती हैं वह उनकी अलग-अलग सेवाके अधिक है 
अलग-अलग सेवाके कार्य बाँटे हुए हैं लेकिन जहाँ निभ्ृत-निकुब्ज है का 
पर विभिन्न पृथक-प्रथक व्यवस्था है । उस व्यवस्थामें मज्जरियोका ग्रे 
है। मज्जरीके मनमें कभी ये कल्पना नहीं आती कि श्रीराधाके समऋ 
मानें | प्रतिद्वन्द्रित की तो बात अलग रही, प्रतिद्वन्द्रिता की तो कल्पना हि । 
पर इनके समान-- श्रीश्यामसुन्दरसे सुख प्राप्त करने का कोई भी अधिक्ना 
मुझको है-- ये कल्पना नहीं आती है । बल्कि ये भी मैँ कह रहा हूँ ढि 
उस अधिकारकी कल्पना उनको नहीं आती। ये बात भी उनके मर 
स्फुरित नहीं होती । हमारा अधिकार तो नहीं परन्तु चीज तो बढ़िया 
मिल जाय ! अधिकार तो बड़ा अच्छा है-- ये अधिकारकी जहाँ सत्ता 
वहाँ ये बात पैदा हो सकती है, पर मज्जरीके मनमें ये कल्पना ही रा 
होती कि ये वस्तु भी प्राप्त होनी चाहिये। उसको तो जो प्रात | 
श्रीराधा- माधवके सुख-विधानका, उनके सुख-सम्पादनका सर्वथा पृथक 
रहकर और सर्वथा साथ रहते हैँ । सेवार्में साथ रहे और सुख-लाभमें म्ा४ , 
नहीं। और, सुख-लाभमें साथ न रहकर अधिक सुखकी अनुधूति-7 


. मज्जरीका काम है। ये बहुत ऊँचा दर्जा है। 


सा नि द्र्द्धेय व््ः इ्तईजी 
कश्िसिा न्््द््ध लव नल 
है. नाव ्ः द् के 
ल््न्ल्‍ृ्््ा नल 


भाग लेनेके 
सा कारियों अरविन्द घोष तिलक, लाला लाजपतराल, जया । 
7 लोकमान्य ' दिगम्बरजीसे घनिष्ठ सम्मक 
आ गये | बहा ९ विष्णु हर । मं भाईजी हे पड़ गया । हर 
पालक सम्बोधन करनेके कार? आपका उप उन्होंने 'रायबहादुर , 
आपको भाई अकजीमें यश प्रचारका लेश भी नहा 
ईजी में अपने 7 राजकीय उपाधियोंके प्रस्तावको 


“सर एवं * भारतरत उनकी अमूल्य हिन्‍्दी-सेवाके- 
दिया । हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ढारा उक साथ कभी प्रयोग नहीं के 
साहित्य धका अपने नामके है कि कई भाषा 
2 --वाचस्पति लेकिन यह चमत्कार 
भाईजीकी शिक्षा पारिवारिक, पत्रिका “कल्याण! के १९२६ 
पर उनका असाधारण अधिकार था | सुप्रसिद्ध मिल अमल सफलतापूर्वक 
ई०में प्रकाशन प्रारम्भ होनेपर उसके सम्पादनका युरुतर दा तल लक ला पम्प लत 
निर्वाह किया और अपने भगीरथ प्रयत्रोंसे उसे शिखरपर पहुंचाया | उन ! 
“कल्याण 'के ४४ विशेषांक अपने विषयके विश्वकोष हैं । हमारे आर्घ ग्रन्थोॉंको विपुल 
मात्रामें प्रकाशित करके विश्वके कोने-कोनेमें पहुँचा दिये जिससे वे सुदीर्घ कालके लिये 
सुरक्षित हो गये । हिन्दी और सनातन धर्मकी उनकी सेवा युगोंतक लोगोंके लिये प्रेरणाश्रोत 
रहेगी। उनके द्वारा हिन्दी साहित्यको मौलिक शब्दोंका नया भण्डार मिला। उनकी गद्य- 


पद्यात्मक रचनायें अपने विषयकी मीलकी पत्थर हैं। श्रीभाईजी द्वारा विरच्चित १०० से 
चुकी हैं जिनमें उनके काव्य संग्रह “पद-रत्ञाकर ” के 


अपक पुस्तकें अबतक प्रकाशित हो 
अतिरिक्त 'राधा-माधव-चिन्तन !, “प्रेमदर्शन ”. “ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
र तन ', कृष्णकी मधुर बाललीलायें ', 
कि. ४४ सपश्ाध्यायी ' 'रस और आनन्द” तथा “प्रेमका स्वरूप! प्रमुख हैं। उनकी 
कुछ रचनाओंका विश्वकी कई भाषाओंमें अनुवाद हुआ है। 
फलस्वरूप वनवेशधारी भगवान्‌ सीतारामके दर्शन हुए तदनन्तर पारसी 
अनेक दिव्यलोकोंसे सम्पर्क स्थापित किये । 


प्रेतसे साक्षात्‌ वार्तालापके परवर्तीकालमें 
भगवदटर्शनकी प्रबलोत्कण्ठा होनेपर 
अ्रवृत्तिमार्गमें रहते हुये भगवदभक्ति तथा भगवज्नाम 


कि 


एज 7 छू 7 छा पल जल्द काका भा जभ्ा दत्ता ात-। 
दिव्यलोकोंसे सम्पर्कके साथ ही अलक्षित रहकर विश्वभरके आध्यात्मिक गतिविधियोंके 
नियामक एवं संचालक दिव्य संत-मण्डलमें अन्तर्निवेश हो गया। कृपाशक्तिपर 
निर्भर भक्तपर रीझकर भगवान्‌ने समय-समयपर उन्हें श्रीराम, शिव, गीतावक्ता श्रीकृण 
श्रीक्रजराजकुमार एवं श्रीराधाकृष्ण दिव्य युगलरूपमें दर्शन देकर तथा अपने स्वरूप तत्त्वका 
बोध कराकर कृतार्थ किया। १९३६ ई० में गीतावाटिकामें प्रेमभक्तिके आचार्य देव नारद 
और महर्षि अंगिरासे साक्षात्कार हुआ और उनसे प्रेमोपदेशकी प्राप्ति हुई। अपने ई आशध्य 
रसराज श्रीकृष्ण और महाभावरूपा श्रीराधा किशोरीकी भाव साधना, स्वरूप चिंतनसे 
उनकी एकाकार वृत्ति इष्टके साथ प्रगाढ़ होती गयी और वे रसराजके रस-सिन्धुमें निमग्र 
रहने लगे। भागवती स्थितिमें स्थित होनेसे उनके स्थूल कलेवरमें श्रीराधाकृष्ण युगल 
नित्य अवस्थित रहकर उनकी सम्पूर्ण चेष्टाओंका नियन्त्रण-संचालन करने लगे। सनकादि 
ऋषियोंसे उनके वार्तालाप अब छिपी बात नहीं है। 
भगवत्प्रेरणासे भाईजीने अपने जीवनके बाह्यरूपको अत्यन्त साधारण रखते हुये इस 
स्थितिमें सबके बीच ७८ वर्ष रहे। कुछ श्रद्धालु प्रेमीजनोंको छोड़कर उनके वास्तविक 
स्वरूपकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका। जो उनके निकट आये वे अपने भावानुसार 
इसकी अनुभूति करते रहे। किसीने उन्हें विद्वान्‌ देखा, किसीने सेवा-परायण, किसीने 
आत्मीय स्नेहदाता, किसीने सुयोग्य सम्पादक, किसीने सच्चा सन्त, किसीने उच्चकोटिका 
ब्रजप्रेमी और किसीको राधा हृदयकी झाँकी उनके अन्दर मिली। किसी संतकी वास्तविक 
स्थितिका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है तथापि भाईजी निश्चित रूपसे उस कोटिके सन्त 
थे जिनके लिये नारदजीने कहा है--'तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्‌'- भगवान्‌ और उनके 
भक्तोंमें भेटका अभाव होता है। श्रीभाईजीकी प्रमुख शिक्षायें हैं-- १-सबें भगवानको देखना 
(२) भगवत्कृपापर अटूट विश्वास करना और (३) भगवज्नामका अनन्य आश्रय ग्रहण करा। 
हमारी भावी पीढ़ियोंको यह विश्वास करनेमें कठिनता होगी कि बीसवीं सदीके 
आस्थाहीन युगमें जो कार्य कई संस्थायें मिलकर नहीं कर सकतीं वह कल्पनातीत कार्य 
एक भाईजीसे कैसे सम्भव हुआ | राधाष्टमी महोत्सवका प्रवर्तन और रसाद्वैत-राधाकृष्णके 
प्रति नयी दिशा एवं मौलिक चिन्तन इस युगको उनकी महान देन है। उनके द्वारा कितने 
लोग कल्याण पथपर अग्रसर हुये, वे परमधामके अधिकारी बने इसकी गणना सम्भव नहीं 
है। महाभाव-रसराजके लीलासिन्धुमें सर्वदा लीन रहते हुये २२ मार्च १९७१ को इस 
धराधामसे अपनी लीलाका संवरण कर लिये। 
है. “बन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌' 
.. आलोक : विस्तृत जानकारीके लिये गीतावाटिका प्रकाशन, गोरखपुरसे प्रकाशित 
.... 'श्रीभाईजी--एक अलौकिक विधूत्ि' पुस्तक अवश्य पढ़े। 


जीतावाटिका प्रकाशन 
पो०-गीताबाटिका, गोररबपुर-२७३००६ 
फोन: ०५७१-२२८४७४२; २२८२१८२ 
ह्याशां। :7988९000 6 |॥0079/[.0णा। 
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भगवल्प्रेम 
भ्रगवान्‌के प्रेमका जिनके हृदयमें उदय हो जाता है उनके 
जीवनका स्वाभाविक कार्य रह जाता हैं अपने प्रियतमका गुण वर्णन। | 
और , उनकी आँखें ऐसी बदल जाती हैं . बदल क्‍या जाती हैं सत्यको ! 
देखने वाली हो जाती हैं कि उनको अपने प्रियतमके सिवाय कुछ 
दिखाई नहीं देती; और उस प्रियतममें उन्हें नित्य नये-नये गुण बढ़ते । 
दीखते हैं। ऐसी उनकी आँख हो जाती है। अपने प्रियतमके अतिरिक्त 
किसी वस्तुकी सत्ताकी कल्पनाका लेश उनके मनमें उदय नहीं होता , 
है। लेशाभास नहीं. होता। वेदान्तका तो लेशाभास है-माया। वह | 
: लेशाभास वहाँ भी कह सकते हैं। पर यहाँ तो वह लेशाभास भी नहीं 
, होता। लेश-कल्पनाका आभास नहीं होता- ये कहने में कोई आपत्ति | 
| नहीं है। अपने प्राणाराम परम प्रियतम, परम प्रेष्ठ, प्रियतम प्राण । 
| भगवान्‌ श्यामसुन्दरके अतिरिक्त किसीकी सत्ता की कल्पना उनके 
। मनमें नहीं होती। श्यामसुन्दरके ये गुणगण नित्य नये-नये रूपमें अशेष । 
| रूपसे अनन्तकाल तक बढ़ते चले जाते हैं। कभी उनमें अलग नहीं । 
होता, नष्ट. नहीं होता- ये भावराज्यकी बात है। ये भावराज्य 
कल्पना-कानन नहीं है। जिसमें घूमते-घूमते कहीं कल्पनाका अन्त आ | 
जाय। कल्पना जो होती है वह होती है काल्पनिक चीज- मनकी 
किसी उदभावनाका जगत्‌। भावना मिटी और जगत मिटा। पर्तु.बरे- 
भावनाका जगत्‌ नहीं, ये कल्पनारण्य नहीं, कल्पनाका बगीचा नहीं | 
है। ये तो नित्य-नित्य सुन्दर सौरभित कुसुम-कानन है जहाँ नित्य नयी 
सुगंध पैदा होती है, नित्य नये पुष्पोंका सुन्दर विकास होता है, नित्य 
नव शोभा जहाँ विकसित हुआ करती है। इस प्रकारका नित्य नव 
सुन्दर, नित्य नव मनोहर, नित्य नव मधुर, नित्य नव गुणगण 
। प्रगट होते रहते हैं- ये शक्तियाँ इस प्रेमीको मिल जाती हैं। 


-(इसी पुस्तक से) 


